





पात्र-पररिचय 


पुरुष 
सूत्रधार'*' नाटक निदेशक । 
राजा (भोष्मक)'*'कुण्डिनपुरक राजा, भक्त, सम्मिणीक पिता । 
झंक्मी"*' युवराज, भीष्मकक पुत्र) श्रीकृष्णक विठ्ठषी । 
फनमरध''' भीष्मकक पू, इक्मोक अनुगामी । 
कञ्चुकी (तयसागर)'*' अन्त'पुरक रक्षक वृद्ध राजपुरुष । 
दौवारिक [कुण्डितपुरक )*' भोष्मकक द्वारपाल । 
कलहबर्धन' "" घटक, श्ौकृष्णक विद्द पी । 
हर्विल्लभ''' घटक, कृष्णभक्त । 
हिज" निमनन्‍त्रणपत्र-बाहक ब्राह्मण, दूत | 
श्रीकृष्ण'** वासूदेव, भगवान, नायक | 
बलदेव" `` कृष्णक अग्रज) हलधर । 
उग्रसेन" ' मंशुराक राजा, कृष्णभक्त, कृष्णक मातामह भ्ाता । 
नारद'"" दैर्वाष । 
दौवारिक''' श्रोकृष्णक द्वारपाल । 
दारुकः" श्रीक्कष्णक सारथी । 
वेततेय ( गरुड़ )''' वाहून, पक्षिराज । 
किज्धूर'*' श्रोकूष्णक नोकर । 
क्ष” विद्वर्भक राजा, कृष्णक परमभक्त | 
कंशिक'*' विदर्भक राजा, कृष्णक परमभक्त । 


बु होफ्मिणी प रिण 


२० परुष''' कथःकशिकक सेवक | 


"य 


२१ चित्राङ्गद’ ' ` देवदत । घरी 
रमापल्िफल 
३२ प्रतीहार.” क्रम ओ कँशिकक दारपाले । रमापतिफुतम्‌ 


अथ रुक्मिणी-परिणय"नाटकम्‌ 
स्त्री 


नदी *' सूत्रधारक पत्नी । 

हवी" इक्मिशीक माय, कृष्णक भक्ता | 
झव्मिणी'** राजकुमारी, भीष्मकक पुत्री, नासिका । 
सुदक्षिणा" सक्मिणौक सखी । 

सुझोभना'*' धक्तिमणीक सखी । 


रषक्लारम्मे कराल शक्षधरभुरगं भुपशीक्ृत्य सञ्च: 

पत्दीप्याग्ति सुनेने, रुिर-ज्ञवनिकः$भं प्रदिष्पेभः“फुत्तिम्‌ । 

नश्सादीनाहिमिव्यान्‌ नटनतगतिकलागीतिपाठेषु दक्षान्‌ 

सन्दिहयाऽऽनन्दपूणः धामयतु दृरित सृत्रश्तारः शिवों चः ॥।६॥ 
अपि चन 

पादाघातम्रकर्धाद अक्ति वसुमती, नागलोके फणीच्द्रः*। 

कर्मा ताउल विधत्त ब्रवत”, गिरयों भानस्थुङ्गाः पकम्पात्‌ । 


Ne ab A) ~ 





हक्षिगणी-परिणय-नाटक 
तृत्यंफ़ आरम्भ में खप्पर [सजपयाक लेएछ कटोरो) ओ साप के तुरत 
गहुना अनाम, (पृकाक्षफ्त हेतू) झालि मे आगि पुज्ज्वलिस कप, सुन्दर जवनिका 
(पर्दा) क हेतु चर्म उपस्थित कय आ. ताथनान मै पटू नन्दी भङ्गी 
इस्प्रादि अपनाछोकसभपेः आदेश दध नॉटकक सुत्रधारस्वकृप भान" 
Xx ज्र न्दमंय शिन जेहाँलोकनिक विपत्तिके शाम्त रथ 114 

आशओोरशो-- 

(महाबैवक नाचक काल हुतक) पाएशक भाधातक अधिकते सँ पृथ्वी 
शोलए छगेत अछि, शेषनाग पाताळ जाय लगैत अकि/[पृश्वीधर नागक धारण 
कयनिहाइ) काळू पश्वी के धारण करना मे समथ नहि होइल छा, भूक 
हाँ पाठक चोटोसभ खंतए लगैत अछि-एहि तरह तीनूलोकक नाश 

SE SIP HN डी 
१७ हुरेण- को | इ मविस्तीम 5 'ख' 1 ३ = कनी 5 'फा ल | ४ +» 
पवि | प्रभवत्ति - 'क' | 














१६ 


पाए तिकतम्‌ 
इत्यं दुष्ट्वा विलोळी-धिछयमध स रैस्तंस्तुत्तः सोऽभिषेकात्‌ 
पीयुषत्याइभिरक्षत्‌ मुतत मर्तु थो घर्जे टिः सूपूसगतः ।।९॥ 


नाम्दरीवदसानुसारेण गीतमपि नाउडागे :-- 


[गोतसंड्पा = १] 
नटराज हेरा, नेदेराज हुरा। 

इपर = पिताक = जिधुलत्घरा (मा 
लमल कपाल मुकुट सिर रजि 

मिलक मंनौहेर सजैनिकरा । 
कुपी कुण्डले मण्डित ध्य तियुग 

नयन अनलं. फानिहार गरा 11१1 
देश जमनिका विपु गजाजिन 

नन्दी नन्दीतपाठळ करा । 
सङ्ग मृदक्च बाधि भरव 

वाचि चदते दिव सूत्रधरा 1१२) 


(वलय) होइत देखि दै 
हाँ पुतता महादेव अमूर 
कोयू 11२1) 
ताग्दौ-पदेयक अनुसार गीती नाटराग गै---[गीतसग्? ] 

१- नटराज हरां = नाटूबक चैत्ता ओ ब्रदर्शोक में सञ्चैपूधान हैर (महादेव) । 
पिनाक = शिवक धुंध । कृपाल नू मंमुष्यक खप्परक्त । राजित » शोभित 1 
रजमिकंश = चन्द्रमा | कुण्डलि "न तापक कटक रा दुतू कान शोभित | न्न 
्षनछ लू औँ मे अगिन | फणिहार बन सापक मछा ॥ 
वियुल्ल गजाजित = विश्कृत हाथीक 
नन्दी नपा = नाटकको आरम्भिके 
वङ्चमुख भय महादेव 


बरा सा शाप्तासफ रक्षा करेते अहाँल्ोकनिक रक्षा 


२-जमभिका = वनका = परदा । 
ब्म । लदी समहादैवको पाने सेतर । 
पंगण पद्य नान्दी । रजे समन्च पद | पांचे वदने = 
स्वयं नाटेकक संळ्यालक सूत्रधार पनल छथि ॥ 


RN 
बततालकति हतक (मह देव| स्तुशि कंमळनि । तह 





ऋकिधणीएरिकंयकर्ताटफर्त 1४७ 


ताले धरधि वेताल", विदृषक्ष 
नारद, योगिनि गानपरा । 
खण्डपरशु. ताण्डव देखि हरपित 
चण्ड हास कर पमंथ वरा. ।।पे। 
पदुभरे' व्याकुळ शेष कमळ दहु 
जतन धरय त पान घरां । 
्शिकारियश्च य बलहि रसातल 
आपा कर गिरि, हट सिक्रा ॥४॥ 
कर देदते' क्म फनि उगिलल 
परसल गरल सगर नगरा | 
अकेपित्' प्रलय तराप चकित सत्ते 
मुर मुनि दनुज मनुज तिकरा ।।%।। 
धमदते ससधरे वमळ सुधारस 
ते बाँचछ अंग. चरःभचरा | 
बाघछाळे जिवि वृषभ पडाभोळ 
ते पुन विकळ भेळ इसरा ॥६। 


३ वेताल = शिवक एक गण | बिदुगक - नाटंकक एंक हास्मोत्पादक पान्न 
नारव बनते छवि । योगिनी = बुँगकि सहचरी अष्टयोगिनी । खण्डपर शु 
महादेतक ताण्ड - नदय । चण्ड - प्रचण्ड | पुमध = मदादेवक एक हु 

OS पाएरक भार हाँ। शैष = शेषनाग की कम = काछ (धीक 
“४८ क ve कोलू कारण कयने छथि। ) गिरि A | 
इते 5हाथ पे कानाक छम में पहिरित्तषाह । फति=सर्ष । 
आ = थिंष | अकमित = अकहिमक । तरासे चकित "अर हाँ 
कह bn पुर मुसिञ्ज्यैवत्ता मुनि बैत्य आओ मनुध्यक समुह । 
न a म उगिललनि । सुधारस = अमृत । सिः 
. 7 स्न पड़े हा जीमिकस । बपभ - बस्ता के । 
लिया | इसरा = ईप्वर प्रहादेत | 


17 जता + कशल. ए-सअफल्पित हा | 





1७ छाप लिकूतस 
हुतवह पवत कुबेर. पुरन्दर 
वरुण विराळिच विविध अपरा । 
| अंबह नाट परिछेद करिज अब! र” 
पुनु पुन प्राशय जोरि करा ॥॥७1) 
प्रणत रमापति तुइ पद किसर : 
शंखुर सुनिअ बिनरति दमन । 
गिरिजा सहित सकल अभ दुरि कण 
वरसंन अम दक्ष अमस नपा [irl 
अपि च~ 
( गीत संख्या == २ | 
जप जव विभुवत = तारिणि देवि | समे अभिमत पूर गुन भई तेवि || 


जुटक बाँधि जटा परे ७% । तोति संस लोहित अ तिरेक ४ 
सिर सोमे अंतुपम पक्ष्चकिपाल । संसधर तिलक विराजित भाले ।। 
बिकट दसते अति रसन कधीर। फणिमय भूषण जसन सरीर ॥ 
घस दहिना होय | वामा इम्दीवर नर “ माघ ॥ 


छरग काति 
कम्योदोरि परिहर बघछाह ॥ 


नव यौवन खर पर मुण्डमाल | 








पतन = बामु द्धा उदा दुरा ए तिर पुरन्दर 7 ईषद । व्रिरङ्चि मह्या | 


५ = हुतवह = ग्नि । 
नाट परिछिद नाइवक्ष समाप्ति) भव” महादेव । 


मेरा = देश गण ! 


छ प्रणत ” नतम । किंकर == सेच । अच = पाप | परसन = मग्ग 1 


आओरो - गीत संख्वा ९ 

सिभवस-ता रिण = तीदू लोफक बञ्चाद कमनिहारि। अभिमत पुर = 
अभिलधित पुरैत छेक | जूट = जुड़ी, समैदल कश | छोहित रळाल । 
अतिरेक = अतिव । पन्च काळ = मायं पर पांच गोड खप्पर (कपाल 
ताळा) । संस्र तिलक = चन्द्रमाँछपी तिलक 1 शिराजित = शोभित | 
भाळ = कपा पर दस्त दात । रसन >जीह । अधीर उ षळ्चछ । 
_ तदार भो काता । इम्दीचर तरमाचे = 


फशिमम =प्तापक। खशा कि = 
नीलकमल ओ नर्मुभ्ड । उर = छाती । लामोदरि>तमइल पेटनाली | 


POST 00९78 ४०776 % 5८ वर्ण तक RE क खन 
ल्ल हाल == खः | ४२७८ तह -- कु | ३--प्रान्न ऐशिअ-- 'क' 1 





यविभणीपरिणगवाटक्त पृ%, 


लहू दिश सतत फेद कर सोय | चितिंचय चास हास' अति घोड ॥ 
प्रनत रमापति कह. जग जोहि | शववाहिनि दाहिनि इहु मोहि 11 


प्रपि चल” 
( गोत संख्या च रे) 


घरनमंळ्यो. भगवत. पद अरबि । 
मानिस पद करिशि सानम्द i 
जइभआ संतत तुझ भगति * बिहीन । 
सइ न उचित इंहिंभ हमे बतत ।। 
जी कर तन सहेस अपराध । 
ने कर आमनि प्ररििाक्षम " बाधा || 
यदि तेजिअ मोहि परसुत्त जानि । 
जगजननी पद होएत हानिं ॥ 
अङज्ञलि बाँधि निवैदिश तोहि । 
हर" गेहिति ! परसति रहु मोहि ॥ 
तुअ पद शनत रमापति भाने । 
पातक? हुरिमै वारिश वरदान ॥ 
(नान्द्यन्ते सुत्रधार:] 
सुन्रधार:--अल्‍ूम तिकिस्तरेंण । भो भोदचाराम्र सराः ! आदिष्टोस्मि निखि" 


SE added ube YM 
फेद. गिदइ । नितिचय - चिताक संमृदाय में, बमशान मे । नमे। शबबाहिति- 


मृधकक चाहून*वाछी । दाहिति 5 अनुकु त | 
आरो = गीतं संख्य] " २ 
पद अरविन्द - चदश कमछ। घुं भगति विहीन - अहाँक भक्ति माँ 
रहित । तने _ पुत्र । सहस ८ हजार । पारिपाछन बाध = पालिष नहि छोडछ। 
परसुत्त = आनक पुग्न । हर गेहिनि = शिवक गृष्विणी । पातक पाप | 
(नाल्दीक अन्तगे सूत्रधार प्रवेश करत छि) 
सुधार -भधिक विस्तारका प्रयोजन नहि । हे हैं अग्रगामीलोकोति ] आदेश 








राण सिईतम 


छमुवालमण्डy्ी - निमँछकिरीदनिनह-सम्माजित बदनाम 
पागे रो इड" दो ई०हणडसंलान-परचण्डम१डाग्रखणड- खण्डी कृता 
कवपन्मण्डलेन समुल्छिता5ति” विततःय वनिः यला स wi # 
मैधिलपदवी -परवर्तकप्ताप ¬ दथदहेन“ ज्वाला वळी "समु ळे. त 
दिग्वल्येन तानोदेशीपगत * न्यान न 
सरह मावतारेण महाराज * झो शी री पनरह त देयेन। 
यथा भगवत्याः ख़ीकःम लेइवर्वाः स्नानसाजा शज 5 FPL 
भतिदूरबत्तिमोऽवि सहजानि, ps मागा 
नीयकए्डामिरपां * संदृशान अस्मत्सदोवस्थित न ४ निह लात 
अभितत्सिग करमणि ताशािवपडा ति | 
तरच विना प्रे यस्या सातु माप न झी बनोमि वि पुतरनिनेतुम | 
भ्रस्तागेबाऊहुय अनु चिन्तया भि तंदिति। [पर्दिकासय तेपच्या- 





दुमत छी-“संकल राजवर्गक स्वच्छ सहर द्वारा वा छ 
छनि दून्‌ चरणकमछक परा जनिकर) णड बाँहि रूपी मग | 

लागल प्रचण्ड मण्डलाप्र [आगूभाग में पाळातिगर निं) 1 र्‌ 
से काठले गेल समस्त शत नग जनिका हा, सुशो भतिविस्कुत 
मृगेलमानी सेताक्ष्पी वन मै लुप्त भेळ पैथिरुपदबी कै फरश चछा" 
बबाल पतापड्पी दावागित (बलक आगि) क उवाछाक पह र 
आद्यन्त प्रकाशित छन्हि दिधाक ओर"छोर जनिका द्वारा i 
हाँ आवळ सकले याचके “स“ हूक अभिलाणाँ के पुणकरना में करवदुपा 
स्वय, महाराज जी पक्षी श्रीमान्‌ तरेन्द्र गिह दैवः ब 
भगवती श्रीकमलेइवरीक (कमळ Ld अंबर न 
पर भत्यस्त दूर सै आयछ महात, व्यक्तिसभके, अक हद 
[तछॉसंवहीवः सुन्दर कण्ठक गहना संद, श तथा हेन : ॥ १७ > ॒ 

हारो बिद्वागछोक नि क्षमितल्यत करवाक लेल कोनो वीः नड पक 
अंभिनम-कशह । आ से विवा प्रियाक सोलियों ते रीकत छी भा 


ळा 
जयराज डड काया 


f तं न) 
४==स्यिसु-- फ | विषयत से | 





गविपनीयरिंयताटकर्त ५१ 


भिम्ुणमब्॒लोबप सबहुमानंम्‌) मिसे ! इतदतावदायातु 
भवती । 
मही {प्रविङस) चन्द्वामि पढमं अज्जज्त , अंघ आणवेदु म अणृगाहू कदुअ 
अज्जडल्तो, कण उण कञ्जः विसेसेश सुम रिदाहा अज्जजरोण ? [वादे 
वमन ऑर्थपु्र॒ण्‌ । अथ आज्ञापयब्नु माम्‌ अतु छत्याऊयंपुत्त, कैन 
पुनः कार्य विशेषेण स्मूता सिभ आयु ण ? | 
तृचधारा-- प्रिये ! जानात्येव भवत्ती, 
अस्ति थोराधवेन्दक्षितिरमणस प्रो मेथिळावामधीशो 
दाने कहपद्र माम: प्रवतः रिपुवलध्वाच्दनिष्येसनाके; । 
कीया निश्चित्प चम्दू' घब लितभुबनो भर्गापावारविस्द” 
हद्व्यासक्तचेता नृपकुलसिलकः श्रीनरेदादिःसिहः 11३ 
तेन च नव्यरुषकाशितयाय सियुक्तोषस्मि, तदगुस्मरणाया5ऽन रणाय च । 





अधिनय कतम सँ कय सकध 1 अतः हुतके बजाय तकर परामर्श 
करैत छी। (टहलि तेपध्य दिस देखि अहिबादरपूर्णक) प्रिये ! 
कने एाजुर आड अहा । 
नहो=-(प्रबे्ष कय) पहिते आर्मपु्रकेः प्रणाम करत छी | तखन कूपा कय 
आर्यपुन्न हमरा भाशा देव जे. कोत विशेष काजक हेतु भायंपुभ सारण 
कंसक्षनि शक्ति ? 
सूप्र० प्रिये | अहाँ जवित्ञहि छी, 
राजा राधंब सिहेक पुत्र, मेधिकप्तभक्त अधिपति (राजा), दान 
कर्षा मे वल्पबकक समान, विस्तृत घन क बछछपी अन्धकारक नाश 
कारला में सुगेस्वरूप, यंशा शा चन्दमाके णीति संसारके उज्जर अने 
ओ निहेर, शिवक चरंगकमल-हंपमे वित्तके लाओनिहार तथो राजा: 
लीकति म थेष्ठ शीगरिन्द सिह छथि 1१ 
हुनका हारा नवीन नारकक अभिनय करवा मै मिंभुक्त छौँ 1 तकर 
पुनः स्मरणकरयंबाच लेले ओ तदगुतार! तैयार होखेनोक तेल (यजओने 


छी) । 





ए्मातिकृतम 
३२ ी 


नटी विग) अज्जा दसशण संप्पसाद“विविह-चअणे।यश्णासिण ' ज्ञ 

| आसस-णरबडन्दुहिओ रुप्पिणी व्य अअवदी सिरिकणहुस्स pms 
ह विहाण णाह” हद हिअ संजुत्तम्हि ] हदीअ Re च 
बृहृचामि । [एतेन मार्सपुत्रस्प वृषलेन संप्रश्लाद-विविध-वन Hh 
ज मीन रमेतिः्दुहिता चक्मिणीब भगवत, श्रीकृष्णस्य दहन का 
सजिघनेन 'हं हुँतह्वदय। तंवृत्तार्डास्म । तिच क्रिममि ने स्तु 
प्रभवार्मि १] 


नन f ~ प्रि || प्रायः वि" 
सूत्र ०-7 वर्ण विविल्त्य स्म्‌ तिमभितीय च साइतिहूर्ष भ,) प्रिये J 
ग [| पि तँ पा स्‌ =, ड्‌ । 
| जॅन सा न्विष्य सर्वकाम सहरमा च राति, पता बरत्मा धु a 
| [घा हक्कीवुल परवत्त नका 
ढ्ष्टाम्लो पाम [सं सेहित वे गू विधा नेग यत्‌ पूर्व, पहळीकुले अबेत्त न 


RR र भिक = र | जा न शां प = भ गः 

नहीं -आार्सपुजक पहि देशे सै तथा प्रसन्नतापुर्तक भनेक गप्प i 
एका दर्शन वचन भो किया हाँ राजा भीष 

बान. श्रीकृष्णक र्न अप 3 

जक हेम हरण भेल हृदमवाली भय गेछि छी । तै किछु मौन पड्न 


भ समर्थ नहि होइत छो । 


(किंछ काश सोचि मोते मडके अभिनय कय अत्यन्त ता सं & 
१ त । प्रायः मं ब्यकिक समीप भेळा हाँ संभ काज में दा? हो इट 
ठक फियेक त महा एह मादक दृष्टान्त पक्त वलन हलक 
(मोन पा।इ देशड अछि।) जै पहने, I सू 6 
प्रारस्शा करवा मे एकमाज जहा अवतारा” छबी अङ्ग he ‘ed 
क शव ल prac iio उत्पश्न। 
ण कारश मग दृश | 
क कक ध्ापत्ति उपाध्यावक पुत्र कह न. 
समावसि शर्मा छात्रडोकनिक प्रार्थना पर उत्सुकष्षांवश नवाल राग 


र ns eT त्याची यी i त्रः | पं म 
एघिण को 'ज । २' -वातातिश- के | ऐल शिहांगोह कशा । 
rs T cS ॥ 
तकीणं--फपण्ता | है. 7 हरिले काप. -- छा | 


eens 





हक्तिशोवदिरुषताइकम २३ 


कम छासनावत रेसा ङ्गोपा गतस रहस्य-त्रयौ विष्णात = सततश्षमाच रित, 
धैतानअत" मृगुमुतिप्रख्य-्थौमद्‌ भृगुदेववंश्ञोदूभवेन कविक्‌लारङकूर= 
क्ीङ्कप्णपत्युपाध्याम तनुजन्मना वत्यगौत्रण श्रीमदूरमापतिपार्मीणा 
छावा दिडिरिकवर्ध्टपातेन कतुहलादणिनयं इक्प्रिणीपरिणय नाम 
पकं हगेवा सि निमा चिरतरतेवनोप॑जात-दप्ावशाय्‌ वितिध-नांटका- 
दिपाठ्यी लेघु अस्गदादि भरतिप्यन्तेवासिषु समपितमासीत, तदधुना 
हमत वाने स्मि । 

नटी--“घएवि दाणि सुमरिद तं | सअळअण 'सलाहृणीए तस्सि करस ण अणु” 


राओ हुविस्सदि | ता सुटठु एदं । [भवामि दानी स्मृतं तत्‌ । सक्छ" 
जत-इलापनीये श स्मित कस्य त अतुरागों शाविधसति ? 


तत्‌ घुण्डु 
एतत. । ] 
सुत्र --तदाऽस्य भूपाछ"तिबहावतसस्य पूर्वेषां गुगपरिचयौ प्रधममाण्यातु 
पवती | 
नेदी --वाडम । 


[अवहृड्ट--गीहिः] 
तवक संतत्व समुद णाविअ चन्देवेइ--चुअ पण्डिभो । 
राअ वसा समगा लक्तिद पाज पङ कअ मण्डिओ ॥ 





परिणय नामक रूपक [दुदमकाग्प) झट दय बनाय बहुत दिनक द बनाय अहुत दिवक सेवाले 
उत्पन्न वयादश, अनेक मॉटकादिक पाठ कमनिहार अस्मदादि (हुमरा? 
लोकनि] नट ओ शिष्पस भक्ति समापित कयने छलाह = से एखन अन 
पाडल अ । 
नटी =इमरहु एलन से मोत पड़ल । सकाकोकक हारा प्रश्न तित कोहि नाटक 
प ककरा में अगुराग होयहीक ? ते! € उत्तम अछि | 
सूत्र०-- लखन राजाळोकनिप अकार स्वरूप हवित (नरेन पिक) पूर्यपुरुण" 
साक गुण भो परिधय पहिने कह अहाँ । 





= उः उः उ स ` क ` क क = 


पृ = किङ्चिपुद णपरित्र॒षों ण | 


च नामाव तिकलमे 


जस्स जटठी दह भइ बड़ बुह देसोजर सोअरों' । 
मच्चशोअ गहेस सरिस महस ठपकुर णरवरो ॥ 

लब्ब कन्व कलासु*णिजणो तीअ ततअ सुहंझ करो । 

सत्य अस्त्व समत्त्य सअल वियकल पवल भअङ, करो ॥ 
तसु सुओ पुंरिसोत्तपो जसुःणाम तिहुअण सोहे । 

जीअ हीर खाणि लुंण्टण कित्ति भूसंणे मोहई ॥ 

तसु कंगिट्द वरिटठ-भूवजइ धम्मन्युसण सु दरो | 
बिण्हु-मैत्ति-पराअणो मिहिलाधालित्ति पुरंदरो ॥ 
महिणाइ-सीहो तसु सुओ अरिलिमिर सण्डण दिणञ्जरी । 
दुविअं* णरवड भूवई सिवचरण आारसिअ महुअर ॥ 


नटी-अभपेण, आझम । [ अयहड-भाषा मे गीत ] 
तर्वणारत्र "समुद नाविक चम्द्पसि/ सुत पण्डित । 
राजन समग्र अचित? पादपङ्कळ मण्डिते ॥ 
जेठ जतिकै बुझ भाए बढ बुधउ दामोदर सीदे । 
पर्त्यलोक-महेद्ा1 सदुध महेश ठाकुर नरवरे ॥ 
सवै काव्य करे में निपुण तनिक ततव? शुभ कुरे । 
श अस्त समर्थ संकेल विपक्ष पक्ष भय ङ्के ॥ 





टिप्वणी-- 
।-तर्फकास्मरपी मुव मे लेन पा: (महल ठाकुर) चन्दुपति ठाङे पुत्र + 
2- सकल राजा हाँ पुणित्त बरणकमळ सँ शोभित । 3महेपणिदित दामोदर 
ठाकर 1 4--म मवग महादेखक समात । 5 “श्र ष्ठ ब्याक । 6--स निक 
ुन्न छुभदूर ठाकुर । 


| ॥ ज = कं ॥ रे” कलार ” फक झि | 





१.५ जमल" “ख | ४ ४ 


ir rf 


बोस शर्य सुई 5 क छ 1 


ळा, 





शेविमंणी पस्किप्ंताटकत 00 


तस्र राहूव सीह देओ. महाराअ पञङिओ । 
जीअ आटहेव-कस्म सब्व अरादि - भुवड सङिकओ ।। 
दाण णिस्दिभ बलि = महीबइ, तहा! कण्ण - णरेसरी | 
समल दिअनर कम्म तोसिअ जेण सिरि परमेश्चवरों ॥ 
तस्स लिस्लिरै णरंद सोहा भहाराशवरों लुको । 
जीभ भौम समान विवकम अरिभर्मंकर भुअजुओं || 
रह तुरङ्गमः हस्थि४ जूह समत्व अत्त्थष्टि दप्पिमा । 
जीअ खरग अमित्त = वगग समरण साग सम्पिक्षा ।। 


तनिक सुत्त पुरुषोत्तम ज़निक नाम विभवत सोभः 1 
जनिक ह्वीरकनालि? छुए्डन कीत्ति भण सोहए ।| 
तनिक कनिष्ठ वरिष्छ-भ पल्लि धर्म भाषण सुन्दर । 
विष्णुभक्ति परायणे मिथिला घरिजि-पुर रे? ॥ 
महिना सिंह तमिक चुत अखितिमिर10 खपडत्त विनकरे । 
हेतीय नरपति भूपती शिवचरण सरसषिजञ* मधुकरे ॥ 
तनिक राभबसिह देवे महाराजत्पद। ङिति । 
अनिक आहच कर्म सये अर।ति१-भूवति शङ्किते ह 
दाननिव्दित  * बलिमहीपति, तथा करण-वरेष्वरे** | 
सफळ सफल ट्िंजवर क “कम तोषित जा पिरि परमेश्वर भ 
का हीराक खात लुटबाफ मश्च (आना विजय नाहिक्का मे अहीर ज्।मिक 
लुडिजा 1) 8--पुमवर ठाकर] ४ भिडिला घहीक इन्द (राजा) । 10-झञ्जः 
पो अन्धक “क लण्डन करवा मे सूये । ११-सहादैवक बरणकमलक भी 
हिवि सर्पति ठाकरं । १३--ग्रुद्ध | 1३--सकछ शा राजा सभ । 
दान सं राजा बलि कै निम्थित कय देल]. 1४--राजा कर्ण ! 
लिन ब्रह्मणक सन कर्म (आचरण) कयश्रीमरधेहवर को सन्तष्ट कपल । 





वी 





17 रक्त «ण २--रमण तहा = खा | ३ + सिरी "क | ४ रेह 5 हा! 


4० हान्वि - खि | 5 = समा न ख। 





३६ इमापलिकतम शबिमपोपरिणयनाटकम पछ 


न्न | ग्र च्या शं पु. नू फः चे क ८ प्रि न्‌ 
[शतर्कश्ञाहत्न = शंपुद्‌ “नाविक; चादुपतिसृतः पण्डित! । शुत्र - प्रिये ! साधुः साधु ! सम्यक्‌ परित्रीयति व्वा एष महाराजः । त्मात 





टी ठ 
७ = (ई सहत छाया कहू भिः 


राजव --पमग्रावितेषादप कूज मण्डितः ॥ 

यह्य ज्येष्ठो चढ" भावा बहुबुधों दामोदर। सोदइः 1 

मर्स्यलोक - महेशसँदशो महेशठमकरो नरवरा ॥ 

सरदैकाव्य-फलास “निपुणो तस्य तनयः सुभङ्कुषः । 

हरनास्तर " समयः सूत विपक्षापक्ष भयङ्करः वा 

त्सूतः पुरुषोत्तमो यस्म नाम तिभुषने शोभित । 

समस्य ही रक-लानिन्लुण्ठन-कीत्ति-भूघणं भोहमते |! 

तः निष्ठो वरिष्यक्षुपत्ति वैर्मभुूषणः सुन्दर: । 

विष्णु भक्तिपरायणों मिधिलाधदियी-पुए्दर: 11 

पहिताधमिहस्तत्सुतः जरितिमिर खण्डन दिनकर: । 

द्वितीयों 'तरपति' भू पतिः घिवचरण-स रसिजमधुकद। ।॥ 

तस्य राचर्वासिहदेवो महाराज -प्दाख्िति) । 

मर्य आहेत कर्मणा सर्वाराति-भूपतिः शोता ॥ 

दान-मिम्वितो बलिमहोपतिः तेथा कर्णनरेदवरः । 

सकल डिजचर-कर्म तोधितों येत भोपरमेक्नरः ॥ 

तस्म खोल नरेखसिहो महाराजवर- सुत । 

स्स शी मसान विक्तमः, अदिफाव कुरो फा जयुगः ॥ 

रथ-तु रह म हस्तियूबः संगस्तार्थे ईपितः । 

उसपर खडगेन अंमिअयर्ग: समग्र: इग प्रभपितः 1 | 
(इति पठनीयम्‌ ।। 





तमिक शीळ प्रस्ता सयर सु । | महाराजथरे सुते । 

जनक भीमखमान बिक्रम, भ रिभमंकर* भ.जमुगे ।। 
रथ १“ तुरङ्गम हाथि जथ; समस्त अर्भ हि दपिते१ । 
जिर खग अभिन्न “वर्ग समग्र स्वर्ग'समपिते ॥ 





डु । ल~ रथ, घोड़ा औ हाथी क॑ मुण्ड 


१७--हात के डराययवला दुत भग 


१३ अभिमली | 70 फी समूह के" स्वर्गमै दय दैछ ॥ 


0000 यण 
नरपे अपूर्ण 'क' पुस्तक मे अधि, "ख मे नहि 1) 





सहैम मया मदन्तैचासिशिइच कलीळवे गीयतां सम्यगस्य गुणः । 
नटी = भाइ । [मद्रेम्‌ ।] 
(त्ते: सर्व गायत्ति) 


[ गीतस ०-४] 


मैथिल मूत ऱ्ह नरैन्द 1 
जसू परतापे चकि भेजे इन्दुं ॥ 
खण्डका कूळ मणिमँक्र दीप । 


भवबले शीतल. संकछ मेङ्ठीप ॥ 
हाने सर्म वहि तरस तूझ । 
परजा ~ पाछक घरमे मूल ॥ 
जाचक गनं दारिंद दुरि गेल । 
कीर्ति पवल वशओं दिस. भेल... ॥ 
सज्जन मन तब फेजज खझिनेस । 
जसे निन्दित बॉल 5 कर्शनेरेश्च ॥ 
+> -= : ` ॐ. क आ ली कड य आह ल 
(६ पढ्माक चाही 1] 
सुख” --प्रियै ! बाहू, वाह !! नोकजका अडी एहि महाराजके अनत छिपनि । 
छै हमरा सँगटि भी हषर शिष्य रेन" सेशक हिनक हा गुणप्तमूहु की 
नीक जका णज । 
लडी जेस | 
(तक्षन सरा केभो गरबेत छथि 1) 


गोतमन = ४ 
भूवति न राजा जस्‌, परतावे = जनिक प्रताप । भप = राशा । 
स रह म = रुव्यवक्ष। तसु जुल = तनिक तुलना मे।आचक गल - साक 
गण, मनिहार । दा रिज = उरिद्रता । की रसि >कीत्ति, यश । घवळ 








र रमाषलिकतम 


जान नपति तहि तैनिक समाई । 
समति रमापति करु शुणशाल ॥ 


सु+ -एवमेशत्‌ । किल सोऽयं गुपी वैन, 
विजित्व शत्र' सबलं सहानुज । 
आइटाइपि- छब्धा मिथिलाधुरी पुनः । 
शमश्य चरच्यादि-वुप सहक्मिणं 
क्षीवात देवेन विदर्शजा* यथा ॥४॥ 


(नेपथ्ये पाक्षेपम :-आए पाप ज्ैलषाधम ! मगि जीति घमुषपाणौ* 
कोऽसौ गोपाखाऽपसदा कृष्णो मद,अगिनी' सबिमणी परिणेष्य त, जरा" 
पर्व-प्रभ्न तिकि मं हार थिभिरनुगम्यमानं अधस ता विजैष्पते ? ज्युण्‌। 
ज्ब॒थोदा हरण*पद्यपाठक"कनांद्यप्रवर््ाकन्चा!रणा5पसव ! 


> उज्जर | तव कछज = नवीन कमळ [सज्जनक मनझूथी) क हेत । 
दिनेस >सूर्य । जसे, यश्च सँ ।। 





सूश्षश=ठीक | आ ई उवेहू राजा थिकाह जे-- र 
शनन के ओकर छोट भाय ओ सेना समेत जीति हाथ हा गेल 
मिथ ठा नगरी के पुनः प्राप्त कवळूमि, जेना श्रीकृष्ण चेविराज 
शिशु ।छ के सक्मीक समेत मादि झै दश्मिणी {विः राजक 
पुत्री) के! प्राप्त कमि ॥४॥ 
निपथ्पे में आक्षोप सहित :- अरे पापी अधण नट ! धनुष हाथ मे लेते 
हमरा जिबेश घो ओ नीच गोपाल कृष्ण हमर बहिन रुविभशी स बिबाह 
पर्व अथवा जरा सध आदि गहारघीकोकति रा अनुगत (युक्त) थेदिराज 
दिध्ुपाल के जै तत ! मुनह व्यर्थ उयाहरणक एछोक पढ्निहार निन्दित 
नाट्य के प्रारम्भ कमनिहार अधम भेट ! 
I 
श चमु =| ` ३-=लेबधे== क्षः `| दे-ाजिंपा-क ख॥ 
४ ~ पश्मपाज्ञो-- को | १ -पभूदाहरण- “त्नः । 








ह तिमणी परिणयलाउक म्‌ ३९ 


एकमेव ज रासुतेन समरे राज संषासाश यो . 

गोपालो मधरा विहांग शरण फ्रत्यकंसमुद्र गतः | 

सोऽयं सम्पति सर्वभुष-मित्रहे यु क्त हिं चंद्याधिप 

जिशवा प्राष्स्यति हडिमणीमिति कधं मृद ! प्रतीत त्वया 1191) 

सू्तश-मिये ! फथमंय अझ भङ्ग भीषणलकाहतटनसल्ात-फेापारक्ततयन दुनिरीक 
ध_य-सुख मण्डक; तजेसस्तिव दुष्टपातेतव नः सर्वान्‌ भत दाइको व्वमी 
स्फ्मद इकति परिभाषया ख्यातोउनुज भति भी सका रथा्िशिरनुगस्यत 
प.न इते एय55गचछति । मद वाण्या बाह्य सञ्जातकोाप इवेध्यवग- 
च्छामि । तहपादस्माक कपितेस्वास्य पुरतोऽवस्थानसयुक्तमंध । 
(इति तिष्कान्तौ ) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 





एसकरे जरासन्ध सँ युद्ध म हारिको जे गोषा मधूदके 
छाडि पक्षिय सपुद्वक शरण में गेल, मे ई एक्षत सकळ राजाका समुह 
सा युक्त चेंविरॉज शिल्षुपाडके जीति रुविमणीके प्त करत--रे मुखे | 
एहि यात पर ती कोना विश्वास कमळे ? ॥%1) 
खुम०- प्रिये | की इ भहिक देइ कमळा ह! उराओन कपारक कात (नीचा) पे 
छगल कोष छाल आँखिहौँ कठिनतापूर्वक्ष वेखबाक योग्य मु'हवळा, 
देखळे बह।र हुमरामभ के इंटेत जकाँ युवराज रामी म्बमद मामे 
सेहो प्रसिद्ध च्यमरच आदि छोट भाव-सभ रा अभुगत एम्हरहि अबैत 
एसि । हुमर बात हाँ ई कद्ध भेल सन लगत छथि तो क्रोधित हिनक 
सोझापग हुमराळोकानिक रहब ठोक नहि । 
(बहार होऱत छथि ।) 
॥ एति प्रश्लावता ॥ 


PI हरर हाम 20 22:१३ bie के: >> 
१--मरुर्वाव--'क्ष' | 





अथ प्रथमोऽङ क: 


(ततः प्रविज्ञति वथा निदिष्टो सवमरथा दिभ्रातांभः " शिवुती प्वमी) 
[ती तस ०००१] 

सवामव कुमर वैल परवेस। कोपित yh भयंकर भेस ॥ 
कुटिक भहु रांकुचित छलाट । रश अति निर्भय हृदय-कपाट ॥ 
बान कमान विराजित हाथ । परिजन साहित सहोदर साथ ॥ 
कुण्ड केगुर वलय विसाल । उर सोन अनूपम पता माळ ॥। 
हरि सुनि छोचत कोपे कषाय । बहुत नुवति रहे हृतिक स्वग ॥। 
तसु दुश्मति जग के नहि जान | चत सुमति रमापलि भाल ॥ 


समी (“जाः पापे” व्यादि [स्फीकर्राः ४ यन्तं] पहित्या) वत्य | वममर ! 
MMS 
म र प्रथम मळू: 


(तल्लन समरथ प्रभृति भायक्षौफति रो घेरल सकेगी पूर्वनिदिष्ट छप मे 


रेत छः 
रव केत कः. गोतस ५ 


रुकुमद कमर = राजकुमार बवमद (स्वमी) । परदेस = प्रवेश । कोपितं 
- 03] व्य र Hn 

बदन सप्तमसायल छु । कुटिल = देड़ । संकुचित छड ज धोकचळ वा 
तनल कपार । अतिनिरमय=क्षशिषषाध निभीक हृदयछूपी केबाडवळा। 


परिव ठ परिवार | कैंपुर = बँ हिक गहना । ब्रम = सांडा । जरशोभन 
छाीपर शोभित । अनुपम >भकर उपमा नहि हो । मुंकुतान्माल = सोक 
भाषा। हेरिंसकृष्णक नाम) कषाप- गे रंगे न नति = राजा । 

इवपी 1 "आः पाप” इत्यादि पछोकसेंस्या ४ तक पढि) चौका सेकमरभथ ! 





कतम गेछ ओ दुष्ट नट ! 


पुन ककि त. = "ऋ ‘| 








हि पणी व शिणमनाडफ म्‌ 1९ 


सक्म रघ|--अज्ज ! भवया दंधण-णिमित्तकैण' जन्त पछाइदों । ता शिथत्ति- 
अदू अज्जो। [आर्य ! अवतो. पर्नर्िमित्तक्नत अद्य ब्र पछा" 
ग्रित:। तनिननिाम्‌ आर्य! । ] 

रवमी -- (किल्निन्नियुत्य) वत्स ! अधिविप्रियववाक्यश्रवणात्‌ संभ ङ्विताऽमः 
उड सोड तझकतोमि। अतो मद्वचनात्‌ उसुतमाज्ञापय यथा 
झटित्येव मद र्थं सञ्जीकृत्य आनयतु अट्टमप्यर्भा्गार गेत्वा याद्‌ 
अवुध्षान्दादाय समनज्ञकत वी अवामि । 


हवपरच?-(सप्रभममळजलि बदध्वा] अज्ज, अज्ञ ! क्षापर्द! एद ण सोहण' 
करसवि जाचश्र-जणर्स वअणेण विपकच-णअरं गदुभ तहाविदेण* 
निउणा सम समलकस्म-समुज्जाओं । ता” कोहं संदिश उभ- 
विपद्‌ अज्जो, तदो मन्तदस्सा । [जाय मार्ग | साम्पतोतस्म 
शोभन हस्यापि सात्रकज्ञमत्य पचनेन विपक्षमंगर गत्वा ध्धावि- 
नेत रिपुणा सम शमरकर्मासपुद्योगः । तत्‌ कोच संहृत्य डपनिक्ष- 
ट्वा तदा मत्त्रधिष्ये । ] 





ns 


स्मरथ ओस ! झपनेक दनक कारण एखनहि पढाए । ते झाये घरि 
जाल | र 

ध्यमी- (फ्नेक घरे] यौभा ! अलि अप्रिम बात सुनलार्स रोध बडबा 

कारण हेस सहि नहि सकत छी । अत! हषर बन स सारधिक आज्ञा दए 

जे भटदव हमर रंथके' सजाय आनऔँ हेमन यास अस्प्राणर जाय झह 

छस कवच पहिरि तयार होइत छी । 

सपर (नेसता महिषे कल जोडि) आर्या, आय ! एखन ई नोक नेहि रोय 
जे कोनो भिल्लमंगाफ वचन से विशेधीक नगर जास अहन झरे क 
सगि यृढक तयारी परी । ते क्रोध के समेटि आर्थ बैल जाओ, 
तखन परामर्श फरव । 


nn 
Tn 


१ - बस सेतु हेण - 'क', दं (णे मेश कोणः 'ख । ३: लत का: सेनापति सित) 
वकक नटी = ट्ट तं f क 
ख | ४" तुहादिकेहेण = 'फ', तुहारिहेण शा | ४ „स+ पे ४ 
खु | 








पर 


शक्गी - 


सममरथ:--अज्ज | एनमेंद + सह 


छि hl उपक यश्य | श पत रा 
द्धा नोते यत्पाय ! {ति समुपत्तिश्य + अहस | [यनाम 


चमापतिकम्‌ 


क 


[गोक्षसंउ-६] 
आम नप सुत हमे युवराज । 
हम संडी कशन करते इश काज || 
जने भरिन हमि कर सस्घाप । 
सहिएते जासे वर्मिण काय ।। 
सर सत्याने हम! पूति दैक्षि | 
रशभूमि छाइ्य अस्त उपैनि ॥ 
हीम अराऊच नेप सिंसुपाल । 
हार सपक्ष सकेछ महिपाछ ।। 
युद्ध -विस्तारद शिक सबै भाग । 
हम जोमिअ सब अस्त चषाल [i 
पौष हमर -भुब् अये जान । 
अभिनव सुमति समावति भान ॥ 
खि दाशि ज्जेव विगाहो ण जरुरी जह मी 


"विवी बरूककारेण उब्याहइस्सदि शदो अहा अज्गेश चद नहा 


स्वमो “जे बौजाओँ तीर लागाय । (बसि) वीआ सुख ४7 


समर्ये | ४ यथाथ अछि, तथापि 


वृ न्य जीन खा 1 


गीतस ५-६ 
भीषम तपतुत = राजा भीष्मक पुन । प्व्योर सै । षा = यु र हु 
चाप घाण औं धनुष । नाणे “डरै । बैरिगण ” दुइमत रं 4; 
सर सधान ने बाण निशाला । उपेखि?: उपेक्षा कप, छोडि । क 
तोमधत्तक पुत्र | सपक्ष :८ समान बलवला 1 ना क 
चिप्तारद > मुद्ध करवा में कुशल । अभिनव हु किले | 'सुमति 
(प्राधीन सुर्मात' ब्रमापरति ह | 
एखन हि युद्ध ठोक नाहि! 
पान जना आय कुछ अछि 


== हि न | | 
दुवाधिवळा तम, 
RR ववे ० प्र शॉ बलपूर्थक विवाद करती त 


२ 7 अमरान । ऐ--पघफ्णेबे कण) 


गक बेड सित छन = सीना डंटा से मुक्त उज्जर छाता । _ सुर्य । कनक बॅन्ड सिने छत = सोनाक बटा स॑ युक्त उज्जर छाता । 
६ विज्ञा लव - क; यि अध--ल्न 1 प्रभावै--ह ङ्गा | य - वॉल = खः] 
५ > फुपड्र॥ि क | १०. - विभूषित - खै । 





द्तिसणी परिणयताहकर्त EE 


कंदव्वं । अनि अ अज्ज सुदं मए क्ज्जुई-मुहादी, पहादे* महाराओ 
देवीए कुमारेणा चि समे सुनिआरिअ सअम्बरूज्जोअ करिस्सदि ति । 
ता अज्जो वि वीसमिअदु दावा [आँ ! एवमेवेदं, तथापि इदा- 
नीमेब यिग्रही न मुक्तो सदि स वक्मिणो' बलात्कारेण उद्ठाइपिष्यति 
तदा पथा आर्थण वृत तथा कर्राच्यम्‌ । अविच लह्य अत्नं मया 
कळचृकी मुखात यत्‌ प्रभावे महाराजो देव्या कुमारेणापि सम शविः 
चाय स्वयंवरोद्योगं करिष्यसि । तद आर्थोर्केषि विश्वास्य तावत।] 


[ततः प्रतिद्यत्ति राजा) 
[गोतसं ०---७] 

भीषम नुपति देल परवेप्त । 
जनि कैप्डिति" अघतरछ सुरेस ॥। 
मणिमय मुकूट चिराजित१० माथ । 
जाहि उदपाचल उगु दिननाध ॥ 
कंनक-यण्ड पित-छत्र अमोल । 
बिमल धंघल दुइ चामर बोल ॥ 








तहिना कर्ब । आभोरो, आई हम सुनल अछि कळ्चकीक मुझे जे 
निनेहरखन महाराज देवोक [ महा रानीक ) संग ओ कुमारोक (अहेक) 
संग तौकृज्का विचारि स्वसंवरक उद्योग कराह । ते आयों तावत्‌ 
बिश्वा म कमळ जाओ । 


इक >एहिना होअझो । एहि मे कोन क्षत्रि ? [विश्वास करबाक अधितय 


करत छि 1] 
(तखन राजा प्रदेश करत छि ॥) 
गीव्षसंन= + 
नेपत्ति - राजा । के पिडति = कुण्डिनपुर मे | सुरेस = इन्द्र दिननाचच = 








वे शसापतिकतम्‌ 


परजापति सम पंरुजापाक । ` 
तंस कर देम निखिल शूपाछ ॥' 
बैरिवितास किंगास समेतत । 
सञ्चत करथि षोडस मंहादान ।। 
हरिपदरङ्गज॑ धरि पेजान । 
सुमति शमापति कर गुणगान ॥ 


राजाका) कोऽत्र भोः ¦ 

दोयाचिक्षः - (घ्रंबिदय, शिरता प्रणभ्य) एसो आाणवैदू महाराअ । 
[एपोऽस्मि, आज्ञापयणु मह राज: i] 

राजा--मञ्कू किनं शीक्षमतत । 

दौवारिकः--ज देओ जाणवेदि। [चद्‌ देख जाज्ञापमति | (इति विष्काय 
पुनः कठ किना सह्‌ आयात, ।) 

(ततः प्रचि्शति कञ्चुकी) 
कङचुकी-- (अस्मान निर्वण्य जरावेनछक्टां नाटयति): 





अमोल = अमूल्य । उक्ला हिल पतल उ पिल एग बज्जर।.. घन - निर्मळ एकं बज्जर। चामर 

तर । परापतति = ब्रह्मा । तमु .-तनिक्काँ । करे = राजस्य (टैक्स) 1 

(निखिल ..सभ। वैरिविनास = कन क ताश कसनिहार । किनास > 

कित्तरेश। क्येर ॥। 

राजा-सयो एतय अछि । 

दौवारिक- [प्रवेश झम, माथि छुकाय प्रणाम फय) इयेह हम छौ । आज्ञा 
देल जाक्लो महाराज । 

राजा * कञ्चुकी के जल्दी बजाबह । 


दंयोरिक = जे सरकारफ आज्ञा । (बह्वार भय कंञ्चुकीक संग आपकछ |) 
(हन कळच की प्रवेश फरेत छि ।) र 
कळचकी " (अपताके तीक जकाँ देखि बुढारीक दुःखक अभिनय करैत छथि) 


दा 


१1 _ लिण -- कं | 








राफ्मिणीपरिणपनाटकं््‌ हर 


[गीत सं०= म] 

हमे कञ्चुकि नेयसागर नाम । 

नप अभिल्धित करिअ सभठाम ॥ 
फास-कुसुम तहु उज्ज्नक के । 
पवतर सबके विज्ञो उपदेश ॥ 
जराडो विकछ अत्िकम्पित बेह | 
प्व देइते' पथ होश सन्देह ॥ 
छन विलोचन ममभ्धर भेळ । 
ई अधिकार तइअशो सहि गेल | 
कर पोले निरंमळ रजतक दण्ड 1 
सल रहिआ हमे अत्वरा लैँग्ड ॥ 
सबहु काज हमरा अवधान । 
हदिपिद प्रणत रमापलि भाव ॥ 


(निवुणं निझप्य) एप महाराजः सिह्ासनमळळूरो ति । धवूपत्तर्पामि । 
(इदयुपसृत्य) जयति जयति महाराज: । महाराज । किमँमा हुल्ोऽस्मि ? 





गील सक " ८ 


नप अभिछषित ड राजाक जे इच्छा 1 कास कुसुम = गाड़ीक पूछ 
सन | सघारि - गम छाम | जाराळो - बुहारी रँ । पढ-पएर ॥ 
पथ = रास्ता पर ! बन = वान । विलोचन _जाँखि1 मत्र 
क्षीण शक्ति | ह = कङचुकीक | रज्ञतक = चातीक । मदर खण्ड 
सना पुर । अवधान, ज्ञान 1। 


(नीकलकाँ देखि) इयैह महाराज सिहान्तन के झ्ोमित करत 
छबि । ह लग जाइत छी | (लग जाय) महाराजक जय हो | महाराज! 
फोन काज एप बनाओ अछि ? 











जिद को २ = रहि + ण 








३६ दंमापत्तिकतम्‌ 


नयेसागर ! हकिगण्या; परिणयार्थ देवी मा प्रणि कुपितेंच तिष्ठति । 
अतस्यदधिवारणार् ता प्रम्मत्ताग्रानपेति । 


कंज्चंकी > मवे5ऽज्ञापयङ्ि महाराज: । (इति निष्काय अत्त-पुर गत: । देवी 
समीपं गत्वा? देवि | बपिमप्याः पाणिग्रहार्थ देख्या साध महाराज 


कर्मा मध्य यिष्यति ततो देवी' दर तमानमेत्य्मनुप विततः । तेन 
देव्या 'तत्यगीपगमंतमधुनेव विर्भयम्‌ 1 


राजा = 


देवी = अज्ज णभेताअर! मए दारंवारं अन्भत्थिदों बि महाराओ ण छज्जेदि, 
तदों कध तत्व? गस्तव्यं । [आये नयसागर ! मया बआार्ंबारमक्प 
पितो महाराजो त छज्जते, तत; कथं तेत्र गञ्पम्‌ ?] 
कङचकी = सथाप्पेकवारं पुतरति तब गमनमेव देव्याः क्च सस्करुम्‌ । 
देवी - ज्जस्स वणं क अंप्णधा कदग्वं, तदो गमिस्सं 
[आपस्य वचत कथमन्यमा कत्त वस तत्तो गमिष्यामि । | 


(ततः प्विदाति पटीवोपेण फुमा रिकंया सह देवौ] 


अअ 


राजा--नयसागर! रविमणीक धिवाहूक हेतु महारानी हमरा पर तमत्ायल 


जकाँ छि 1 अतः तकर विचारक हेप हुनका प्रसन्न कय भाने । 


चकी-जे महाराजक लाजा । (बहार जाय इसौकीक भीतर गेलाह । देवीक 
लग जायवे | महारांना ! रक्मिणीक वित्र।हुक हेतु जपनेक संग 
महाराज किछु परामर्श करताहू 1 तै 'देवीमे [अहाँकिे) जल्दी 
लाबहू' 77 ई कहि हमरा समाप पठओलळमि अछि 1 अतः देवी 


(महाँ) इनक समीप एहिखन चली । 


उडी आर्य नवसागर ! हग वेरि वेरि एहाराजके एहिलेछ प्राथना कय लिय निं, 


तैसी शो नहि लम्जित होइत छि, त कोना आतव जाइ ? 


काळ्खकी -तेपो एक बेरि फरो अलय देदीक जशे नीक हीमत 1 
देबी --अपतेक बचन के कोना टारि सक्त छो, ते जायब | 
[तखन प्रवेश करैत छवि परश हटाय कुमारीक साग देधी | 


SE 2072... या 


न्‌ = तेत गम = छ। ६ - तस्मात = कख। रे.” गप्िजशों = क ण। 





हकिमिणी परिण घनाउंफम्‌ 1७ 


[गीत श्वैँ७--8 | 
अराधि मलीन दीत तनु भेस । 
भ्ीषमंतूप = महिषी पर्वे ॥ 
अविरल छोचम गर जलधार । 
कुथय दल जगति मुज्च तुषार ॥ 
आनन दिवस == सुधार तुल । 
फुल निकुर अतिमेलिन पुषूळ ॥ 
मणिमय सक्छ बिशुषण काहि । 
भूषति निकट शैलि गए गाढि ॥ 
तनया देखि देखि मने काख । 
समुचित बर कारने अभिलापथ ॥ 
हरि तैनि चित्त घरथि नहि आन | 
रामी झप श्मापति भान ॥ 
लण्डचलाकुल सागर च्द्र । 
रक्ष बुक रसमप सिह नरेन्द्र ॥ 
अपि घ. 
[गोप पं = १५] 
गमते भिनिन्द मगालक नाहि | 
संगे जननि चलू राजकमारि ॥ 





शोतं = ९ 
आधि = दृःख सं । दीने तनु = गरीब सनकं देहक वेश । सहियी = पर" 
राती अविद , धाराप्रवाह । लोचन गर - आलि हाँ चबेत अछि । कब्रलय 
वैल कमलक पत्ती । गुल्च = छोड त अछि । तुषार >बफ, पाछा ! क्षानने < 
ए ह। दिवस-सुधाकर = दिनुका चन्द्रमाक सन 1 चिकर- केश 1 दुकूल :- वह! 
कडि उतारि। भख - पांथ धुनत छथि | हरि तेजि - कृष्ण के छोडि || 
आजोरो गीत सं> १२ 


गमने ८. चालि हाँ मरालक नारि < हंगीके 1 जननि _पासकु । नलः 








$ रमापतिक्त 


न्य = सनि गृञ्जित तूत. चनव | 
चरणे. विल्लज्जित घळ. + अरविन्द 1 
क्रिकर पो न छस” जुग भास । 
ते गिरि कन्दर करण निवास ॥ 
बिपुरः निज्ञम्ये, मध्य कटि छीन ! 
करतल अशण - कमछ छाव जीन ॥ 
अजपगग कनक 7. सुंणाळक तु । 
कम्बु कण्ठ, तास जिल = फूल ॥ 
अधर बितिरिदत बिनै प्रबा | 
बाद - कोरक सम बसी विश्वाल्ल 11 
छव ळात * युंग गा... हिमिधाम । 
तज्ञ तंस आनत वीअ अपाम ॥ 
ज्ञापर नहि तसुं चिकुर “ समान 1 
सकूमिति * छु रमापति भास ।। 


राजा - आमि प्रिये ! इदवासते समु। विश्यताम, । 


टच ~ नहु चमक हाँ । गळिजत = तिरस्कृत । चरणे ~ पायर सँ। थल अरिवद 
न धह कमल | परिकरं = हाथीक पढ उत्जुग न ६7 जाँघ । गिरिकादर 
_पर्शलक गुहा में हाथी निवास करैछ । विपुल = विशाल 1 मध्य हक 
दोघ मे । कटि -- हाँर। खीन =क्षीण, पातर | करतल = तरहत्थोीं । अदण 
लाल । छवि >समदरता । जीन जोतेल अछि । भजपुग = दतू बहि सोताक 
कामलतालक तुह्य ' क्तु पथिक मात । नास 1: ताक । बिम्ब: तिलको" 
इक कड जो मुगा (प्रवाळ) | कोरक ८ कळी । देयेन ~ बत । हिमछाम = 


चन्द्रमा । चिकुर = केश ॥ 


राजा - अण प्रिये ! पहि आसने पर नेसु । 


हव्यात जर कागन्त्कै हा | 





र मिखणी परिणधनाहरम्‌ पृ 


इेवी= [वीच मिळवस्य) महाराअ ! जाब खकिणीए परिणक्षो ण भोदि, कध 
असणें अविहा दांव ? [महाराज | यावद, रमिगण्या। परिणयो 
न भवति कथमावत उपसिक्षामि तावत्‌ ?] [इति भूमा षुपविशति ।) 
राजा- प्रिये! दुहितु विवाहे अनन्याः प्राधात्यम, अतो देव्याः धीद शो विम? 
केवी = णाह! अह्याण विभारेण कि एक्त, जदो कुमारिभ-पलिणयें जणओ जहा 
करेदि तह भोदित्ति। [नाथ ! अस्माक विचारेण किमत्र, थतः कुमा+ 
रिका परिणये जतकों उक्षा करोहि तथा भवतीति 1] 
राजा = म्रिये! देव्या यो वरोऽन्रिकपितो मयाऽपि स एव विध्ेय: | अध्यच्च, पतन 
कपका -जनस्पा; कुत्सितवरे पक्षपातस्तत्तं व जनकास्य स्वेच्छा । न छलु 
भवाद्‌ इचः कुत्सितवरे पक्षपातशी छा भबन । अस्मात्‌ स्वनिमधमावे- 
दय! 
देवी (अस्यास साझ यात सपश्षप गीतेत *"ज्ञावेवर्यातः-) 
[गोतसं०---११) 
भषति ! अबहु कॉरिश सुबिचार । 
हुहिता-परिनय तोरित फरा'बभ, भे निल घटक कुमार ।। प्रभा 


जज य. 





STs 


देवी = (पेष साँध लय) महाराज | यावत, सकिमणीक विवाह नहि होइत अछि 
तावत्‌ आसन पर कोमा वेधू ? 1भुमिअहि पर बसत छि 1) 

राजा " म्रिये! बेडोक बिवाह मे माइक प्रधानता होइछ । अतः देवीक मेह त 
बिचार अङि ? 

दैवी « प्राणनाथ ! हमरा विचारे” एहिमे की, किथेक ते कुमारिक निवा 
में पिता जेवा क्रि तहिना होइछ । 

चाजा ५ प्रिये | देवीके जे वर इष्ट छवि, हमर साह कल व्य छि । 
दोसर बात, जाहिहाम॑ कस्वाक माइक अश्वछाह घर पर पक्षपात 
रहत छनि ओतहि पिता स्वेच्छाचारी होइत छांथ । मुदा, अडी 
सन माए अघलाह धर में पक्षपात नहि कय सेस छि । ते अपने 
विचार फहु । 


दैवी « (ऊडि नोर खस क रा आवैधित करै 
र त विनय गोतद्वारा : त ध {== 








म 








15 सप्रणयं - कं | ५. यावे - छ| 





"है ० फ््माप तिकत्ानमे 
4 बढ 


राजकाज तैगि अगि प्रवितय भय, नेओविअ नपत्ति * कदग्त्रै | 
सहज फुटम्ब सेचोषि समति लि, भावे न उचित विल्व ॥। 
छपे” शीले कुळे” बिक्रम आगर- सागर गुणक निधानं । 
से बर अपने मने अनुमाँचिअ ताहि प्रव के आन £ 
कुतनय दुरमति चिते जनु राखिभ, भाखिअ जनु किळू मन्द । 
ते वरिपाटि विवाह निवाहिअ, जाहि नाइ नहि दाद ॥ 
कमरि हमरि जलघि-दुहिता सनि, “बएस घरप दस शाहि । 
हरंखि नितेदिअं सकलेन्कछा"बसे), नारायण सेम लाळे ॥ 
तुअ अभिळपित्त संकल परिपुरत, ते करिअ हदय मकान । 
कमिति देइ पति होयत पति, सुभमि रमापति भान ॥ 
राज़ा--ममाऽष्येत दैनाऽभिमतं। किन्तु ताद शःसकळाुण अयो वरो मंया विचा- 

रितः । स वेब्याउपि श्र तथ्य] -- 

दुध्टाना निधताय सम्प्रति भयो भाराउबताराय यो 

शक्षामै विदुधां सता विभुत्रनदाणाय शहक्ष्मोपातिः । 


ESS 0 ला न 


गीत सं 77११ 
दुहिता “परिन = बेटीक बिवाह । तोदित - शीतन । तृपति कदम्य - 
राजाक समुदायके । सँञोधि = सम्बोधन कस । समेति: सम्मतिं । 
विक्रम = बौरता से | कुतनयं "ऽ कुपुञ्र 'सक्मी) । मद >लधराह 
कथा । वाद = दाव, झगड़ा । कमरि = वुमारी । 
जल घिहुडिता = समुद्रक पुत्री लक्ष्मी । मक्षान = दुःखी । धोपप्ति = कृष्ण।। 


पाजा-हमरहु बयेह विचार अछि) किन्तु जोहून सभ गुणक अभिय बर हुम 
विचारने छी | से देवियों तुनल जामा 
जे दुष्ट सभक मृत्युक हेतु, एस पृथ्तीक भार उतारबाक लेछ, विद्वातक 
रक्षाक हेतु औ तौतू लोफक रक्षाक हेतू लईमीपति मीविष्ण्‌ यावन-शंझ 
मे बसुदैत्रक घर मे जाम ऐैशनि अछि, सएह समस्त पापक नादा कय= 


पृ--सेरि वर्त्र पस--ख | २-रसक | 





ग़फ्मिणी एप रिण पसांट क् पत्‌ 


= 


सम्भूतो वसुदेबन्येशशनि यदो बंश सेमस्ताञघहा 
श्रीक्कव्णो मधूरापुरे विजयते जामावृयोगसो वरः ॥६॥। 
देंवी-प्रहाराअ ! हक्किणिए सेरिक्तो बरो मए बि सो णिछबिदो, जह एत्थ 
आगधिस्सदि। [महाराज ! यविमण्याः श्रद्शों वरो मयापि स॒ तिकः 
पिल्लो सद्यञ्जा5ऽग शिष्यति । | 
राजा- हि गच्छतू वेदी सकिमिष्या सेहाऽन्तःपुरम्‌ । मयापि कुमारमाहय 
कियते र बर्थ चर्थमुद्योग । छदा सकळ7राजभ्यन्मणङले निमन्त्रणीय 
पादवानागपि निमन्त्रण कृमारध्यातुमततमिव भविष्यति । ततो भक्तव- 
वसतया असत समि भगवान आग मिष्यत्यैच्च । 
देवी जं आशवे णाहो तहा करेम्ह । [यदाज्ञापयति नाभस्तथा कुर्मः 1] 
[इगि निष्क्रास्मा; सरे) 


॥ इति एक्मिणीपरिणये रःज्ञोसमाइवासनं नाभ प्रथमोऽङ्कः ॥ 








निहार भीकृष्ण जम्राप करवाक योगप बर मधरा नगर मे निय प्राप्त 
कप इन छक ॥४।। 
देवो महराज ! संक्षिणीक समान वर हुम रह जवेहू सुज्ञंत छमि श औं एत्य 
भावि । 
रांजा-पेखन देवी [अहा] छविमणाक संग अन्त पुर जाथ । हुमह कुमारे" 
बजाय दबधंवरक हेत डद्योग करत छी + तखन सभ क्षनिस ठीकनिके' 
निमात्रण दैवाक प्रसंगमे यादवो लोकनिके” निमन्त्रण बेच कुमारोक 
[सनमीक) सस्मते होयत । तकर बाद भक्त पद स्मेहरखवाक कारण 
१ अन्तर्यामी | प्रतक बात बुझ निहार | भश वाल. क्षीङ्ण्ण आयवे फरताहु । 
पैवो-जे अपनैक आज्ञा से करत छौ । 
(सभ बहार भम गेल] 


स पमणीपदिगय मे दातीके घेरा देब' नामक पहिल 
मु. समाप्त भे । 











अध हितीयोडड कः 


( ततः प्रबिशति राजा कञ्चुकी च ) 
राजा-- नवसागर | आहुयत कुमार; । | 
कञ्चुकी { रुविमणः समीप गरवा ) जमति जमति कुमार: । महाराजस्त्वा 

रतं द्रष्टमिच्छति । 
समी -- एहि, गच्छामि । | इति सहसीष्थाय प्रच लिप्त! ) 
कङुचृकी = ( तुपसमीपं गर्वा ) महाराज ! समायाता दुलार 1 
सक्म = ( प्रशम्योपविञ्य ) महाराज ! किमर्थ माहतो ह्मि । की 
वत्स ! तेव भगिध्या दशवर्णघमो वृतम्‌ । तस्याः पाणिग्रहण 
ढैंवीमामभ्पर्धयति । तत्र पुवराजश्य कः पामराः । 
रवमो-- ममाऽभिमतमेव तत । 


द्वितीय अक. 
( तकर बाद राजा औ कल्च का प्रवेश करेत छि | | 


रजि 


SSS अव णा 


राजा-- तससागर! कुमारके बजाज । । 

कळूचक्ी---! सबमीक समीप जाय ) कुमारक जय हो । महाराज अहात 
` ज्ञी्न देख चाहे! छथि । 

हवभी-- आज, जाइत छो । ( एकाएक ऊडि चलेत छि । ) 


कळ चुकी | राजा छग जाप ) महाराण | आव गेळाह कुमार । 
हंकमी-- ( प्रणाम कथं बैसि) महाराज ! किमेक वॅजाभओल ? 


बाई । अहक वहिमिक दस वर्ण चयस अथ गेल । हुनेक विधाहूक 
हेतु महारानी हमरा केश छथि । ताहिमै युवराजक नरी 
विचार? 

हर्बमी -- हमर मभोष्टे अछि से । 


कणा 





वृ छ सिमः „ ख । 





इफ्मिणी परिणपताटकम्‌ ग्‌ 


राजा-- कह्तायाः समु्ितों बरो विचारितः ? 
रमी चेदिराज-दप्रचोष'तनयेः शिक्षुपाल्ास्यों महाराजा! 
राजा तस्य कुँळ-शीलःबिगयादिकं घटकमुल्ात कि त्वया परीक्षितम्‌ ? 
झवधी-= मर्यव सनं ज्ञायत । 
राजा -- तघारि ळौकिककार्म तेया प्राध।न्यादवक्यं से प्रष्टव्पा: । 
रुवप्रॉ-- तोहि समागच्छतु । 
राजा दौवारिक | आहूयता कलडवधनाऽमिधानो घटक: । 
होना रिङ: जं देओ आणबेदि। [मिद्य आक्षांपयज्ञि । ] ( इत्ति निर्गत्य पैन 
शह आयात्त: | ) 
( घ॒; प्रविशति वहुलधवंत। ) 


कहव: | [ गीत सं १२) 


दम अत्ति घटक नृपति सवे जान । 
संय लहर अधिक हमर अंभिमानें ॥ 


राज! फिका हुनका लेल उपयुक्त बर विचारल अछि 
दवम चेदि देशक राजा दमघोपक पूत्र शिशुपाल नामक महाराणजके । 
राज" हुनक कुरू शील विनय इत्यादि घरककं मुहे अहाँ जचरल अछि की ? 
सेका हमही सभ किछु जमेत छी । 
राजा -- तेयो छोकिक काजमे हुनका लोकनिक प्रधानता शोत छनि, ते' 
अवश्य हुनका सभके' पुह्छिमन्हु | 
समी त आंबभी । 
राजा--दौवारिक |! कलाइचर्चन नामक घटकके मग बह । 
दोका रिक = जे सरकारक आज्ञा । (बहार भय हुनक संग भवेत छि । ] 
( तक्षप कललहुबर्धन 5नेश करेत छथि 1) 


कलह वर्धन - गीतः = १९ 
पन्च तह = सबसे । परिताम:ः फाळ | विग्रह = विरोध | साखा बंदक 





र आ्जिजिजिविकि 


है भर्तव - ख। ३ = पाघास्पवतयाडगवयं - क्षा % = संम तह - ख। 








न रसी पति हृतम्‌ 


घटना करिं हपहि सबवे कोम | 
कज एङञ्ो न॑ हीम एरिनाम॥ 
जफरा कथा रहिम हमे ठाउ | 
तक्रा हरि सभ" लिह वाढू ॥ 
साखा मूख कुझित बकुलीत । 
सुबक विजन हमर अधीन 1 
नृप सिसुपाक्ष अपने हित शोहि 1 
कमरे" निट पठाओंल मोहि ॥ 
सुपति रमापतिं कौतुक गांव । 
रिह नरेन्द्र भप खु भवे ॥ 
( नुपसमीप गणला) महाराज ! कक्षम हुतीऽहिग ! 
राजा बटक थिय ! रजिमण्या विवाहू।्थ विचारः करणीय; | तने के राजादेः 
स्वजनाः सस्ति ! 
कळह० संरीपेणेव भोतव्यमु-- 
शिशुपालः सुनीयश्च दत्तवक्ता तिदरथ* । 
धाहव बाउथे जरासन्धो वेणूदारितृपादयः ॥२॥। 
राखो--सादवाइचै क्ष नोक्ताः ? 
कलडटे२-ते तु वेहदं पंदुंध्टा। । 


पद । मूले = मूछम्नाग । जोहि नक प्छ उमम जोहिउताक्कि । कमर निकट: कमर निकट ८ रु 
(राजाक समीप जाय) महाराज ! कोन काजे हुम बजाभछ गेल छो? & 
राजा * घट राज | दक्गणीक त्रिवाहक हेतु विचार वरबाळ अछि । ताहिम 
के राजासग अपनलो अ छविं ! 
कलह ˆ संवोपहि में सुनळ जाय दिशुपाल, सुनीध, दन्‍्त4क्त विद रथ, शाल्वः 
जरास्ब नो बैणदारि इत्यादि राजा सवजनं छि 1391 
राजा = एहिमे यादव किसैक नहि कहळ गेलाह ? 
कलह" = औं शोकनि ते बहुत दोष सभ स॑ दूपितळच | म ____ 
फय सो". ६० फ़ुमरक = फ, पक्का ६ दुर ~ क, कुमर - ख | ७ = वत्तयक्ती शिवरथ; = जि | 
ण" शात." फि । 


कह ८ शुंकपोक एग || 





समिम परिणयनाड कम Ei 


राजा कस्य कीदृशो विनयः ? 
कलह रा विनीताः शन्ति । तेष्वपि दमघोषतनयस्थ चैदिपते हाराः 
शिशुपाजस्थाधिको त्षिनयः । 
राजा >कंथय । 
कलह सयता तद्‌ बाचिकम्‌ ¦ ¬ 
[गीतसे ०-१३ | 

कश्युग जोडि तमित भस, कहूब निवेदन मोर । 
भीवमदेव नपतति सळो, सकुमिनि हेत निहोर ॥ 
विरळ बंस तुभ सवतह, कौरति के नहि जान । 
घरे करणे तोहे जागर, हमें तुल दास समान ॥ 
जइअ्ओ तरास होअ मन, तइअभो कहिअ पुनु तोहि । 
इकुमिलि जनम विवस सळो, आता बाइहि मोहि ॥ 
सै मोर पुरि भुपति, निव्य सरणागत जोति | 
बड़ जॅन हृदय सदय थिफ, ताहि न ममे गुन हालि ॥ 
परजिन कोष सहित हो, सेना" लए सहाय । 
सतत रहुन कुणिडिनपुर, किंकर अगुंग कहास ॥ 
नप सिसूपाळ विलव गतिः सुमति रखापति भात । 
रस सुस मंधिल भूपति, सिह रर सुजान ॥ 


राज्ञा = पूर्वोक्त राजा सभ म किनक केहन विनय छनि ? 


कलह = सभ विनीत छथि । ताहू पे वमधोपक पुत्र चेदिराजं महाराज किशुन 
पालक बिनय भिक अछि | 

राका - कहुहू । 

कलह ७ इुनकहि बाह्य फो सुलछ  झाय- 

गीतस० १३ 

करसुग = दह्‌ हाथ | तमित<नॅस्र । निहोर< मैहोंरा, प्रार्थना । 
कीरति-फीत्ति, यक्ष | क्षराप्त -- वास, इर । तिडा-चिडा, 
अपने | परिजान = परियार । किकर अनुग = अनुगामी सेवक ॥ 








€ = संपता - शं | 





ट्‌ रंगरांपतिफूतम 
फुत्त दविसण। व रिणपनाडक ड 


(राजा१% तूष्णीं स्थित) 
सबमी = अहो । बिनयाति रैक; । अहो ! मुर वचन“ विन्न।नस्थ | महाराज ! 
भतत मया उच्पते अवग व बरो विधयः इस्ति । 
कळलहूण्-यदाह युवराजस्तदेन कत्त व्यभ । 
राजा--द्वितीयगाप घटकमानीय विचार्यत | दौवादिक ! कहुयतां हरिबल्हभन 
शर्मा धादवानां घटक: । 
(दौव।रिको गर्ना तेन सहायात; । तत: प्रविधति हृरिवल्लभः) 
हेरिबल्छभ?””” | गोत से ७ «वर | 
हमे एरिवल्छम घटनाका । 
यादब वुःछ भिक हमर विचार. 1] 
घटनक कथा करिअ हमे थोड़ 
अलपङ्चि काल कराबिक्न जोड़ || 
सकद शमर जे षर गाह । 
झयु पिप सञ्चो नहि निक २ विवाह ॥ 
हरिपद प्रतत रमापति भान 1 
रश बुझ मिह नरेख संशान?३ ॥ 


(नृपसमीपं गत्त्वा झुभाक्षी दंदाति ।] 
राजा ~ {प्रणम्य चिनयातिरेक करोति 1) 
कलह साध्यसूयं जनान्तिकम्‌) कुमार | भयि कोऽपि माऽउदरः कृत! | 
अस्मिन्‌ घरकापत्षबै ४थमायरातिज्ञयः ? 
कमी आअदिरादेव भाविन कारुसिगुमापमेति प्राज्ञा, तेन कृष्णपक्षापाती ब तज्ञः 
स्य हृदयमवगच्छामि । भाषणादेवाभिव्मक्ति भविष्यत्ति । 
हुर्थिहकभः महा राज ! किमर्शमाहुसीऽस्मि ? 
राजा -इक्पिण्य्थ को वा महीपः पक्षपाताइः ? 
हरिवर्लभ-- (जनाम्तिकम,) 
प्तत्पत्ति " स्थिति = संहारहुतु गास्डवाहनः । 
उजितरतव जापाता श्रीकृष्णो जगदोववर: | 
राजा * भ्रम । समा भिक्न तमेव भवद बचन , किम्तु दुधिनीधों मम कुम रहत 
ख्राधिपक्षए आचरति | 


(राजा प्रणाम कय अतिशय विनय करत छि |) 


भलहून [क्या सहित कनफुसकी) कुमार ! हमरा विसय से कोनी आदर 
ह कथळनि । पहि नीच घटकफ बैरि मे कियेक अतिशय आदरे 
केर ते छासि 8 | 
समी - आदरहि सँ भावो कार्यक अनुमान लगने छथि विद्वान, ताडिसँ 
बुझि प्छ जे पिताक हृदय कृष्णक पक्षपाती छाम , गप्पे हाँ स्पष्ट 
दयत । 
एरिवल्कभ. - महाराज | कोत काजक हेतु हम बंजाओल गेल ही ? 





(राशा चूप रहैत छि |) 
संगमो अटी | अतिषय सिता वाह | बचम“रचसाक मरता ' महाराज । 
तै एम बहरत छो-हिगके घर बनाउ 1 
कलह जै युवराज करित छथि सएह कपले खाय । 
राजा दोसरो घडी” जानि विचारत छी । वीवाचिक | बजाबह हरिविललभ 
शर्मा नामक य!दघक घटवके । 
(दौबारिक जाय, तनिक संग लेत छवि । तखन हुरिवल्ळेभ प्रवेश 
हरेत छथि 1) 
हुरियह्लभ-- [गोंतप्तंः - १४] 
घटना र विन्राह ठोक करयला, घटक | अकूप <धोइहि ॥। 
(राजाक समीप शाय शूभाणिष देत छि 1) 
"यह कत पख । ११ - कुतर -क्ष। 1६ - तरिहि । ६१ = मुनर छा 15 न विक मानक | 


| न. म ण्‌ क्र 
'किमणीक हैक कै राज्ञा स्वीक।र करवाक योगप छि ? 
ग्व र भं मद { की न f 
हम - (कनफूयको कय) संसारक उत्पत्ति स्थिति ओ नाशक कारण 
ग्रसड़ेबाहुत (गरूड़क प्रवारीदला) जगंदीश्वर भीकृष्ण अरहा 
पि जमायक योगम छवि ।।४.। 
ना यत वावर र सम्मै अहा अछि, पि 
राणा + बड बाउया 1 हमर सम्मते अहाँक बचत अछि, फेन्तु अशिष्ट हमर! 
कुमार तकर विरुद्ध आधरण करत छवि । 











सं रागि कृतम्‌ 
"हप 


| हेरिवल्स'मॅः- (कुघारसेमीप गत्या) जगति जयतति कुमार! । 


हवी - भव मया रहसि बिवार्णक्षाम, ! 

(उभौ तया कुशः । तत्र = 
हरिबल्कभः ८ (जना न्तिकभ.) को बा वेरो विारिता ! 
म को वा विधारितः । 


का कह YD 


फरार? = दॅमेघोषतनस: । मचता 
० = वास देषः । द 

ल ना जरायां बहुबी दोषा इति प्म्यगुक्तमा भक्त | । यता, 

सर्वे ते मदुवेशञळा त॑,पपव्भुष्टापन्। तत्वाऽप्यसतौ 

गोयल: परिपोषितो "४ बहुदित गोंवत्सत्तंरधाकः ! 

गोवस्त्री रमणोत्सूको वृषभहा र्रीचातको बाचुहो १९ 

कृष्णो भ,पसूता-कर्ग्रहविधो कस्मात्‌ स्वया सम्मतः ॥६|। 
त्वया ने परिचीयते देवदेवा, 





हरिवस्लभः--श्टृणू रै पूर्ण | 


“एप पा अ) मादक जप दिवन हट (कुभारक लग जाप) का मादक ज्य हो | 
हमी - अहाँ दुद, टफ एकान मे दि चाङ । 

[दुनू तहिना करत छि ।) | 
कनफसकी कय) कोत वरके महा सोचने छी ! 


र्भः । 
ळा पक पुन्र । आ अहाँ कितेक विचार 321 


फंजहुर * ड्मधो 

Re > रोइत छैक ते मान्यलोकनिके 
कलह 7 {कोचपूीक] इ क क बड़ दोष होइत छे 

ठा करयला त!” | 

कहुळ wae राजाक पदसा च्यु अछि, ताहू मे बह है. | 

सभ सौ बहुत दिन धारि पाळ गछ) गाय बच्छक पाही गं झी 

स्त्री ह संग रमण करवामे उत्सुक बडवत हृश्यारा, स्त्री (पत्त | 

घातक बन्धु (कंस) क हमा कमनिहार कृष्ण एंहि राँजाक ३ नरी 

विवाह म अंक हारा कोना उपयुक्त बुझ्छ ग १ ॥१॥। | 

हॉण्विण्ठक्ष-सुत दे मूल | तो" कृष्ण के नेहि चिन्हुत छहुन्ह, ¦ 


१४-परितोषित “फच । १४० बनता छ । 





रुक्मी परिणपतारकन प 


भपाछास्तत्र सम्मत्ता मरपश्ञों | द तेयडेहाः क्षितौ 
सम्म ता! विज्ञुपाछ-शाल्व1६-मगरवाधोक्षादयः सन्ति ये । 
तेषामिन बिनिग्रहाय जगतामादि डाँडो अहळमः 
भीक्कष्शो रपतेऽधुना सघुरिपुष्‌ऽ लश्घावतारो क्ष वि ।।१०।। 
अभि च। 
गोपास्ते दिव्यदेहा: सुकतवहुयुती नम्दगौप: प्रणेदों 
गोप्यस्तापचापध्तरो5ल्ा दजभ नि जनिता वेयराजातुमत्या । 
कसोऽरिप्टेदष वं त्यः कपटघुतक्षनुः पुतता बालहुस्त्री 
यस्मिन्‌ दोषास्स्वयोक्ता स्थिभुवन पा हिते १प्माघने तै गुणाः स्थुः ॥११॥ 
कशह" * धिंगू वृद्धापसद | सत्वरं प्रयाहि यावद्‌ युधराजेत त1९ श्रतमस्ति | 
हरि" " अरे नालिवार१ ! तृततघटक् | छुगारसमीपेठपि बक्तव्यमेबतत्त 1 


ए मनुष्य पशुस्थरूप ! ! वोह! सम्मत राजान पश्ची ' सम्मत राजासभ पृश्वी 
पर वैद्य दे हु घारणकय उत्पन्न बैक शिशुपाछ, शाल्व, मगध राज 
[जरासस्ध ) आदि जे केओ अछि तकरहि सभक गारबाक हेतु संसारक 
आदिस्बछप पंडुवशीक प्रिय मधुसूदन भीकूष्ण एखन पृथ्वी पर अघः 
तार छय रमण करत छि 11१०॥। 
आओंरो - 
भो गौपकोकति अळी किक देहधारी विकखि, बहुतों पुण्य सँ मुक्त नश्द 
गोप भैजापति (ब्रह्मा) चिकाइ, ओ गौपीसभ अप्सराक अंश धिकीड् जै 
देवराज इन्द्रक आज्ञा हाँ बजभुमि परे जसा लेते छथि। कस दत्य 
अच्चुभ कम तथा छल हाँ आरीरधारिशी पूतना बोल़कक हुक्म रिन 
छ । जाहि विभ वत-पूणित भाधव माँ तो" जे दोष कहलह अछि रे 
सभे गुण धिर्कात ॥११॥। 
कलह धिक नीच बुद्ध ! मठ दव भागह यावत. युवराज ई वात नहि सुन- 
छथ मोह । 


| वस्म - अरे नादान ! तवसि “ अरे नादान ! ततव सिलशा घटवा । वुःमा रहक टग ई नजय करच 
CT i ie Sn RY ह 


११ नाल... छ । १७ _ मुश्रिय 
४५ ० बालनुतत्त “क! 


" छ। पैघ--प्तहिति - ख | पू" 9९... | 





रमापतिकतस्‌ 


त्र E 
[कहि कलहाय मानी कुरा रनिकेट मागत्म हच. रुच जाष्यमर्थमाथिदित वः 
न्तौ । त्च प्रथम कछहुँबर्धे गः") 

कलह? ¬ [ गीतस ००-१४ | 


कमर सुनियो” हमर विचार । 
जे वर कयते अछि उपकार | 
चुप” दमधोष “ तन॑य शिंशपा । 
जसु पद प्रणते बहुत भुपाल ॥ 
कुल विक्रम तुअ थिकथि समान । 
संसु सम विनय कथा कें जॉन ॥ 
मौमं सुनीथ जरासन्धः? राज । 
सभेक्ा अभिमत अछि ई काज ॥ 
घटना रोति रमापति गांव 
पिङ नरेन्द्र भूम बुक भाव ही 


इभी भया सशी संम्यगाज्ञम्तेम, 1 (हृरिवल्हभ प्रसि) भवानपि कथयतु । 
हरिव -- [गी तस ०--१६] 

हमर विचार सूलिअ सवराजे । 

[निम्न " सार्की सिकं यद्रा ॥ 


TNS र त्य 
(एवं झगडा करैत बुह घटक कुपारक छग आधि अपने क्यं | 
अर्थ आवेदित कमलति । ताहिग पहिने फश हुतर्घन कहैत छखि ।) 


कलहुँछ * गीतस्तंश " १४ 
नृय = राला । दमघोष तनय = दमघीषक पुत्र ' अस्‌ १५ 


जिक पयर पर । विक्रमे = पराक सँ । अभिमत = अभीष्ट, मनक 


अनुक | 


हबम्री " अहा सब मछ उचिते कहल अछि । | होरिसल्लभक जति) महू कू । 


हरिघशलभ = गीहरां? ” १६ 
जिभ्न बन नायक “सोत लोकक गेता सहद त नेहा । मधुशाज भी कृष्ण । 


रव = सुति = क्ष। २१ - नपि घोष "क॑ | ९३० जरात" के 1 





दविभणी परिणयत्राउकर्त 4१ 


हरित भइए करि बाश ताहि । 
दम्भ बिरन्चि प्रशत रह जाहि ॥ 
तसु गुन कथन करत के आज 1 
कह्य न पाबसि पन्नगराज || 

नःप शिक्षुपाक्ष अमुर भतार । 
ताहि फरय वरं कोन विचार ॥ 
हरिपदे प्रणत रेभापति भाने । 

रस बुझ पिह नरेंद्र सुजान 1 


समो = ।हरिबह्लभ प्रति सकोपम्‌) गच्छतु भवान मत्ताकाकात । 
हरिव" = (सत्रासं नूपसमीपमागस्य ) महा राज ! कि वक्तव्य मया वासूदैच' 
प्रति । 
राजा - देश्या मया च मनसा वरिकल्पितोड्या 
पाथिग्रड्ै बढुपति दूडितु: पति में । 
भूयाद्‌, अभाउशुभमतिः शिशुरेष भूवा 
्रह्यहृमाचरति, कि करणीयमंत्र पपर 
तथापि प्म्प्त्ति स्वर्चयरोद्योग एव भेमसुकरः | सस्मिइच यथा भाग” 
धान, आपमनन्प्रसावमाचरति तथा विध य रवद मि: । 
का खत णाल लल TT ° डी i कु कक 
बिरञ्चि = ब्रह्मा । पश्चगराज = सर्पराज शेषनाग । अपुरे 
वृक्ष ।। | 
रकमी - (इरिवल्लाक प्रति कोषपुर्ग] जाउ अहाँ हुगरा लंग सँ । 


हरिवहेलभ 5 (डरापळ राक्षाक लग आई 
लग आग्रि) मङ्ाराक्ञ। को कहयनि 
श्रीकृष्ण को ? | Sa 


राजा ~ गह्ाराती नो हम मन | हुनके निदयय कपी छी जे एहि बिवाह मे 
हमर पुत्रीक प्ति श्रीकृष्ण होथि. । मुदा, दुम ति ई हुम कुमार 


बारंबार वापा उपस्थित करत छथि । गहना स्थिति में 
तक हना स्थिति म एतेष की 
करबाक चाही ! ॥हा। FR 


तषो स्वर्णवरक उद्योग करै नीक हीयत्न । ताहिम 


दै आकि अयवाक कृपा करलि से शि 
कपल जाय । ॥ अपने छोकमि 


५३ रमापलिङ लम्‌ हमिमक्ञो प रिणधेतार कम्‌ ५३ 


हरि एकं भविष्यति । [दृ्ठि निष्क्रान्तः) । 
इमी = (न पंसमीपमागश्य सकोधं गीतेत नाच्वमाचेदपति ।) 
अश्च गोतम सं०- १७४ 
हमर विशार: सुनिअ महराज । 
पहन विचार देह कील काज ॥ 
ब्रेजि सकळ समकक्ष भूपाझ । 
अवनहु' सुनिता किओ गोषाछ 1! 
गोप संबहों परिपाछली खाहि । 
तपति मुत्ता षति के कङ्ल ताहि ॥ 
गोपबध सङ्गो सेतत वार | 
मातुल बध नेहि जाहि विचार ॥ 
तिरिबब गोवध जाहि त भौति । 
ताहि फरेब तरं ई कोत रीति ॥ 
कमर कथन रमापति भाते । 
रस बुक सिंह नरे सुजान ॥ | 
राजा - अस्त्येतत्‌. वित्त शृतं पया सन्जनेस्य:, (गोपाच्ते दिव्यदेह ` दात पद्म 
[कोक संश१ " `] पदति) । मोदि. ऐसा तह्य 


बियाह न भविष्यति तदा यादवीय' लस्यभानीय बलात्‌ तच भगिनीं 
परिहृत्यापि कृष्णः ° *परिणेष्यतीत्यपि भयते । 
हर्ममौ = फिवदन्ती-चावयमातरमेतत । चेत. सध्यमेत्तत पीरुषमाकछमत तालः। 
[घनु वाणिमवळोक्य बस्टौरधर सन्दाय च): = 
[गीत = १६] 












जखने धरब हेम बात सरासल, होयत गुण टकाश । 
सम्मुखं हमर रहत के यादव, सरे पुरष संसार ॥ 

फू राजकुमार“, हेम त करवे वर नश्य-कुमार तार 
पाँच सहोदर सफळ अस्त्र लय, करब समर भारग्भ । 

से देखि रिपुगण डासन्जुगुत गन, रजत श्र जबरू दम्भे || 
इन्तवदन, शिशुपाल, विदूरथ, बहुविधि करत उपाय । 

सीम, सुनीथ, जरासन्ध नरपत, € सब हमर सहाय ॥ 

ते पसिडासन जे नहि पाया, चामर छत्र बिही । 
गोपतितंप बर, भुपति के कर। जे कुल होश मतीन ॥ 
कमर जै किछु कहेल जनक सो, सुमति रमापति गांव । 
मिश्र मर्दै बिवेहेमहीपपिन रसविस्दक बुझ भाब ॥ 


A 
| 


संग हुन क विवाह नहि होइल छनि त यादव सेना आवि बढ्न ।री अहाँक 
बष्टितिक हरणो कय कृष्ण विवाह कंय लेताह से सुनल जाइछ । 
स्वमी > ई जनभृतिक वावये (अफयाहे) धिक | गो ई सह्य हो तें अपन बठक 
अन्दाज लगाउ पिताजी । (धतृषर्‍्याण देखि दाँत सै होरके पिचत)" 
गीतसं०-१६ 
परासन - धनुष । गुण टंकार- घरतूधक डोरीक कङ्-कड़ा" 
हैटि। सरे _ बाण डौ । नन्दन्कुमा / = कृष्ण । समर :-गुद्ध । निपुण 
गन समा जास जुग॒त = भययुला । दाम -अहकार | दगववदत = दन्त" 
ववम आदि राजा सभ । तुर्पाषहामन - राजाक सिहासंने । गोपत्ञनय 
| _ पोआरक पुथ कभर = रक्मी। रसविग्दक ८ हसक प्राप्त कवनिदारि। 


हरिविहलभ = एहिना होयत । (बहार होइत छि) 1 है 
इबमी = [राजाक समीप आनि कोधपूर्शेक गोतक द्वारा अपन आश्रय कहत 
छ खन] | 
गीत. हां० १७ 
तजि ~ छाड | पमकक्ष = तल्प।्षचनहु = कानहु सं ।गोपाछ = कुष्ण । 
नपति तुवा पति = राजपुत्रीक स्वामी । विहार - रमण करते अछि। | 
मातळवघ = मॉमक हत्या | तिरिवध = स्थीवध (पूतनाक हुत्वा) । 
बाजा ६ वात अछि, मुदा हम घुनक अछि सज्जनछोकविक मुद्दे (' गोपॉस्तै | 
| हल छथि न्‌ फोक) | 
दिव्पदेहा" इल्ीक रन ११ पडत छवि) । यदि हिनका (समणोक) 


न 





os 
पाई सूनिङाकोय्‌-ख । देश तृष्रिपाळन फं खे । 


२६ = पति तथा तस्यौबुविधाही = कः यधन तस्योविताही तख । १ दिणयिष्यत्तो - क ण । ९८ = दुछार = छर | 











शड पभापतिकृतम 


राजा > [भूवाक्ास्ततव सम्मता” इति पद्य [लोक सहाँ ११, 
पटसि]अतएव * *मयोच्यते जगदीदवरेण सह कथं विग्रहो विस इति। 
किस युवराजातुपत्म व दक्मिण्या: पणिग्रहणमाचरतू देवदेवा। 

इमी = (सकोध) उध्यापदाते जनकस्येच्छा प्धानिति यथा रोचते ताताय तथा" 
इचरणीयम , । गया तु भवव राजपाध्यां न स्वेपम । (इति धरनुर्वाशर 
गाड्चाय प्रच विश्वः) । 

तच्च गोतम [सं० १९] 
जनक बचन सुनि षवित अय मत, धडमराज ळय साख । 
काः विभुषन सफल मनोहर, चाप बाण गहि हाथ ॥ 
इसि चछल कुपार; हम नहि सनवे एहुस विचार ॥ भन," 
जदूर्पात दोष सकला हुम भाएल, सास न राख्छ काने । 
हरिहि करभ वरः हमे छाड़व घर, जायब जनपद ज्ञात ॥ 





राजा सजा? [ूपालास्तव' इलोक सर 1२ एहि पथके पढत छथि इक स? १३ एष्टि पञ्चके पढत छि ।। अतएव हुम 
कहैत छी जे संसारक इश्वर क्षीकृष्णश संग झगड़ा कथनाइ कोना 
उचित होयत । किन्तु युवराजेक विचारे हक्मिणीक हाथ घरच 
देये रीकरण । 

रुक्मी ~ (कोधपूर्बक) कन्यादान मे पिताक्ष इच्छा प्रधान होइत छेक स जे 
मीक लाशम से करू । हम त अहकि राजमानियहु म नहि रहय । 
[ध्रतुष बाण लम चलि दत छथि ।) 

शोतक्ष ०-१ 

जनक बचन = पिताक बात । कापित 2 फुंद्ध । कडि = वारि । चाप 
> धनुष । जदुपतिदोष = कृष्णक दुगु ण  भाषज्ञ = बहुल । तापते = 
पिता | हरिहि- कृष्ण हिके । जनपद आम भात देश । जिंदिराज = 
नदि देशक राजा दमंघोषक पुत्र । पिह तजि<तनिका छाडि । गोप 
तसय = गोआरक बैटा शीकृष्ण । जतक अवधान >. पित्ताक ज्ञान । 
केपक परिनत्ति = फोधक परिणाम ।। 





हि 


५४ ५ - हैं पंक्ति 'स' पे सहि अछि । केरल फौटि->क । 








दक्मिशीप रिलपगाद कम ५४ 


चैदिराज दमघोषक नन्दने, जे विक हमर समान 1 
तरिह तजि गोषतनय वर भाषधि, बुझझू जनक अ बंधान Ii 
कमर हुअनति, कोपक परिनत्ति, चुमति रमापत्ति भाव । 
लिहु नरेन्द्र सकळ गुन आगर, बुझ नुर पषम सुजात ॥ 


राजा-1उत््थाय सातुनय॑ प्रतिनिवर्त्ये) वरस ! युवराजानुमत्मैय मया सर्ग 
कार्य विधंयं, किन्तु तेबामिमतमेवगन्तु तथोक्तम। अन्यच्च, क्षत्ति- 
पाणां छुमारिका-परिणयें स्वयंघरो$प (रक्त एव मस्त सतत थि. 
धातु कुमारिकासाइचेच्छा । एवं कृते कलहाशका तु “-विषुसैब 
भत्िध्यति । 


चमी - महाराज | सभ्ब्रोतित। पहि राज 
राज | गेतत्‌। सहि शराजत्योपनिप्रत्भणाय क्ियना+ 
मृद्योग: ।| | स्व 
राजा-- "याववाता निमरत्रणं को ब्रि: ? 
रकमी तेऽवि निपन्भणीपा: । 
मानस 
राजा "(कति साफ रन घराः 
[~ (अछि सारवना देत घुराय] बाउ | युवराज अनुमतिशहिस हम 
सभ काज करब, गुदा अहक कभिप्राय बुझयाक हेतु ताहिहपे कहन । 
नी ह F शः ह्न ` f म र 2. 
दोसरी बात, क्षम्रिमसभके कमारीक विवाहमे स्वर तो ते प्रसिद्ध 
का भं पद [ [ 
मन्थ अझ छ ताहिमे बिधाताक ओ कमारीक इच्छा काज करैछ। 
एना केयला पर झगड्राक आशंका ते समाप्ने अय जायत 1 


ककमी = बडाल | हे ऱ्या 
महाराज ! ई उचित थिक† तथ्न राजालोकनिक बजयब्राक उद्योग 
कपल जाय | 


रा पप नम रर कि ता + 

ता. यादवशोत निके" निमन््रण देवामे अर्शश को विचार? 
i इनुकीसभेके निमन्त्रण वेल जाय । 
वक” ७ १०७०८१ 
र न > (कचा ८.1 ॥ श डर तै" के "ले, ks ण ४, ५ || हव का हु क न म 
द्र न ब ७ कि | 








क्क 


1. हभापा कर 


राजा कै: कोणत भो? 

दौवारिक!“ (प्रति्य) एसोहि आन्नद देशों । [पणोऽमिमि, भाजञापयतु 
देव; 1] 

काजा" आएमा हा हिप्ति गंसरक्ष मो ह्मा नापितईच । 
(दीवारिकस्तथा करोति । ततः प्रविज्ञ्ति बाह्भाण:) 


गीतस ०-०२५ 
के नहि जानय हमे हिजराज । सतत करिअ हेम भुपति-कांज ॥ 
धनल तिलक, उपधीत विसाछ 1 धीत वस्तःयुग कर जपमाळ * || 
ग्रह्वातेजे भूजबने" समजूत 1 आतिअ गमन अपाय बहूत || 
अधिके” दियसे पाबिअ जे देस । ततम तो रित जाइअ अकेश ॥ 
पुसति रमापति कौतुक गाज । मंथिल नप रक्षमथ बुझ भाव 


दुजा महाराज | शुभानि पातु । किमथेमाहुतो स्म ? 
राका (जणस्स) द्विगराज ! दजिमण्या: इवयंघरा्थ राज।नो निमन्‍्त्रणीया!। 
तश्च सत्रमा मंथरापुरी' गत्त्वा देवदेवः श्रीकृष्णो यादः सह निमन्" 


राज क्यों अछि : 
दौवारिश- प्रवेश मथ) इमेह छी, भाजा देल जाय सरकार । 
राणा * बाऊ झटदय जमगबामे पटु ब्राह्मण लोकनिक ओ तौजाराबको । 
[दौवारिक तहिना फरेछ । तंखन ब्राह्मण प्रवेश करैत छवि |] 
गीत 5 १४ 
हमे द्विज्ञराज र हेम शहराणमे श्रेष्ठ छो से । घलान उज्जर। उप» 
योत ॐ जड । घौत बसन युगल घोभल एक जोड़ धस्त । कर होश | 


समजा = संयुक्ता । गमम ङजयश्ञोक 1 धीरिते>शीक्षा शष लेस = सुगा” 


मता में 1 
द्विक्ष-मही राज ! शुभ हठी । कोत प्रयोजत सें बजाओ अछि ? 


दुहा [प्रणाम क्य) द्विजराज ! हाँचमणीक इवर्यवरक ठत राजाळोकनिं 


के मिमात्रण दैबाक भि । ताहि मे अहाँ मधरापूरी जाय देवदेव 


३७. अँपसाठी " ख | 











पिपणीपरिणपताटकम शि 


णीयः । प्रवणीयाश्चान्ये *'तरस्विवी विश्वा तातादेशस्थ*्नृप्तिम- 
एतरणांय | न 
द्विजः-सर्णयाऽेऽचरणोयं मया नृपकायंमिदन्‌ । किन्नु अत्वैक तेततजजेनः 
पदानौ तामापि थक्तष्पं देवेन । 
राजा--[गीतेला ५६द्शिति— ] 
[गीतिप ०००२ १ ] 
हे दविज] करिअ हमर उपकार । 
ई सडे जनपद तोरिते गमन करि २०न्थो तिअ शूप'कुभ।र ॥। 
अङ्ग बज़ गुजरात अड़इसा, बस्तर कच्छ कलिङ् । 
द्राविड प्रशुट्ट छिर्छ सोरठ, कारमाट लङ्का ॥ 
देश स्तानपुर आर नागपुर, मालव कटक असाम । 
वेझओोगड गाहा नगरी बाडा”, राजभहल सुखघचाम ॥ 
भट्ट मलापुर अजर भोजपुर देश सरा" बसार । 
बलियावासी नगरी काशीः जे विक विभुवन सार ॥। 
अन्तेरनेग प्रयाग मनोहर, मधुरा ग्रुतफ निधाद । 
भक्षो काओज नगरे कुर्माचछ एल के नहि जान ॥ 
नगरकोट श्षोतगर अजागर, मोरंग चीन नेपाळ । 
माइक्षाइ हर्तिनपुश जयपूर पाटलिपूर तुविशाल त 


= अ 
TT ू ०० 


भीकषणके भादव सहित निमन्त्रण देव । भा आन क्ीक्नगामी ग्रहण” 
छोकनिके नाना देशक राजाक शी हिंट। म निमर्त्रण देवाक हेतू पठाड । 
व्विज-हम सभ्ततरहे राजाक एहि काजवे सम्पादित करव, किल्तु, ताहि 
ताहि प्रत्येक देशक नामो बाजल जाऔ महाराज । 
खजा-(गोन से आदेश देत छि) | 
गीतसं० - पै 
द्विज >बाड्ाण | जनपद ङश । तोरित शील । अजस भ।गलन 


१५. परिगतो णा. ३३  क्रा- प्र | पैदन्याका-ख | 
३६+ सरे ससे घार नख । 





जज 


अ iim 





५५ पमापतिकृतस 


मध्यभूभि मिथिला. अतिमुन्दर, जतक-गहोंपलि-कैशा । 
अशम निगग पुद्दात विवेचन, ट्विजगग कर अकलेश ॥ 
अेहओ कहल नहि से सप मेव्योत्व, निश्ञगन करि अवंधान । 
घकुमिनि कमेडि स्वयंवर कारने, सुमति रमापति भाम ॥ 
दिज1।--महाराज"* | परस्तु, सर्वत्र शि वक्तत्यमिति तभ तत्राअमाभि; ? 
राजा-- (पश्न नाचपति)- 
मुंयो भूषों भौष्मकः कुणिडनेक्षो 
गत्वा नस्ता तरेदमत्येष भपाल । 
शास्त्र शास्थ दानकार्य चे दक्षान जा 
भद्धातत्य॑ मदअचोउनुप हृण ॥1१४॥ 
श्वववरो मै डुहितुः शुभे दिनें 
वक्षा " घुवले भवितेति र्वा । 
सम्पादतामेत्य"* भवल्क्रिरव प" 
दयासुभिस्तत "० किल सप्तमी बुधे ॥१४॥ 


हि्षाः--एष यास्यमि । (इति प्रचलित: 1} 
य टी पाह 





लेस = अनायास । अवधान > कहि ॥ 
दिज-महाराज ! पदन , सभ ठाम हमरालोकति को बाजध सै कहूळ जाय । 
राजा नपन बचत छथि)-- 
कुण्डितपुदक राजा भौष्मक बारबार प्रणाम षय संकल शास्त्र 
मे ओ दान मै पट राजालोकति कै सुचित करेतर छथि मे हमर वचन 
पर कृपा कप क्षद्धां करीं 11११॥ 
दमर पुत्रीक स्वयंवर शुभ दित बै शाख शुकक सप्तमी बुध के 
होयत से वृझि दयालु अपनेशोकति पाहिमे आदि एकरी. सम्पन्न 
करा यौ |॥7४॥॥ 


हिज--इयेह जायब । (विदा भेळाह ।) 


“क 
अ सहादाय छ | ४१- साया सांग्रहू--छा ! इय -ाल ॥ ४३-- 


——- ले... े्] ँ*”“िि3,आआा 


पुग । अभोध अ अवध । आगम निगम पुरानस्त्ञन्न वेद भो पुराण 1 अक* 





सफ्निणीपर्शिणयताए कम ५६ 


रोजा भहमप्मन्तःपुरं गरवा स्वर्सचरोद्योगं देवरौ नि्वेदवामि । 
(इति निष्कान्ताः परव) 
॥ इति ममिमणीपरिणये स्वयंबरोदुयोगो नाम दित्ीषोऽककुः ॥ 


अथ तृतीयोऽड कः 


[अतः प्रबिधि श्ीफ्ष्णः) 
[गीत बंश = २२ 
हेरइत हेर भवीति कलेस | अतिसुलदायक हरि - परतेस गा 
कॅनक = रतनमय मुकुट विराज 1 मकराकृति कुण्डल शति छाज ॥ 
इंधिनीळ - मणि सम तनु कांति । मळयज अनुलेपनं बहु भाँति ॥ 
वदने" विनिम्दित्त सारद चश्द | लोचन युगले अइनं अरविन्द || 
रोचन तिलक ललाट विसाछ 1 पीत वत्तत " युग) बरे वनमाळ । | 





राजा--हुपहँ अस्तःपूर जाय सवप यरक उद्योग दैवीके बुभबवेत छियति । 


[सभ बहार गेल) 
बृङिमिणशीपरिणस मै स्वघंभरोद्योगा नामके दितीपञ्ञक समाप्त ।। 


तुती अंक 


(खन श्रीकृष्ण प्रवेश करत छि ।) 
हैरइत छर = देखितहिं हरण करत छथि | भवभीति कळेस = संसारक भय 
भ व्यथा | कनक = सोना भो रहोजडित | मकराक्ृति  गोहिक (मांक) 
जाकृतिवला । श्रुति 5 कामे । तनु काति = देहकः कार्ति। मळवज अनुछेपन 
"नश खण्ड चानन । सारद = छारदक | असतललाछ। वसनःयुग 3 एक जोड 


पर्थ | उरच्च्छाती पर । बनमाल त गरा सं > त | ३7=छाती पर । वनपाल गए से ठेहुन धारक धरि मा 11 अङ्द= 
| | Fah / 42:10 2 


प बदन क | 








क्र 0 सह 55 उस 5 70 जिम म नमन मनन कक तमाम sm 


२ क्षौने--ख | ३ - लोकय - क; लोकय = छा | 


ष रमापलिङ्गत म्‌ 


अञ्ज वलय, रखते मङलीर | विविष विभुषण सोभ सरीर 1 
विमल नख सम मोतिम हार । जगि बहू गगन गङ्ग दुइ धार ॥ 
कन" करव तसु रूप बखान । हरिपद प्रनत रमयति भान 


भीकृष्पा--(सभागृहमागत्य विलोकय च) को कोऽत्र भोः | 
दौवारिकः -{अविश्य, शिरसा प्रणम्य) एसो अण देदू देशदेओं । 
[ एषोऽस्मि, आज्ञापयपु देवदेव: । ] 
भ्रोकृष्ण<--सभाथं बर्या आस्तरभीया, रक्षणीप्राति च हिरण्सयास्थासनानि । 


दौवारिकः मप्‌ पचम ज्जेव सन्नो उबणीद' । सम्पदे उण भइ चित्त्यरीअदि | 


[मया प्रथममेव सबमुपनीवम्‌ । साम्प्रतं पुनः बढ विस्तार्यते । ] 


श्रीकृष्णः:-- सम्यक वृक्षम । नंत! परम, आवँह्य पष्थानमंबलोकय १ कंथ 


विचा रिततृगा यण ? 
देओ । [एप आगच्छति बलदेव: | ] 





मा हिक गहता | वलय ७ मठ । रसान = डेरकस । मंजीर = पुरू । नेखत क 
तरेगन | गगन - आकास मै (मोत्तीक मालाक स्वच्छता दु गङ्गा धारक 
उपमा में) 11 


थीकषण- (समान आवि झो देखि) क्यो अछि ? 

बौचारिक-- (पवेश कप माँध हाँ प्रणाम कप) इयेह छौ, +गवान आज्ञा देश । 

थोकूष्ण- संभाक हेत, ओळछान विछाबह, आ पोताक आसन सेहो रखिहह । 

दौता रिक हुम त" पहिन हि सबकिछु तयार रखते छी । आद नौक जकाँ 
चिछाय वेत किमक । 

शकष्ण--नोक केयलडू । एकर बःद जाय बलदेयक बाट देखहू । आर्य की 
विचारछति ? 

दौवारिक (किछु दुर जाय घुडि आनम्वपूर्वव) इ पेह बलदेव अर्वेत छश्षि । 


rr EE SE 


= मनन. मूक 








दृर्षि संणो परिन पताटकम ६१ 


थी कुष्णा]- दरै समीपे वाः! 
दौवारिका-दुभार-संपोबे उवगदौ । [द्वारसमीपमुपगतः 1] 
श्रीकृष्ण: सहप रासम्च्नमं चोत्वाय) सहि द्वाराद्‌ बहिरेव गर्या तमवलोक* 
) प्रामि {इति तथा करोति 1) 
[ततः परविशति बध्यमाण-ह्वछूपों बल देवः) 
[गीत हर" ९३] 


रिपु - बळ - तिमिर विनास डिमेस । 
रोड्लिणि " नन्दन देल परवेत्त ॥| 
गौर बरन का अति अक्चिराग । 
देखइते भवनों मनोहर राग ॥ 
नेक नीरद सम तोल अकाल । 
विमळ कनक = भूषण बहुसु ॥ 
ब्रांधणि * मदै घूम छोचन काक । 
एक सवण - कुष्डछ खुनिक्षाक्त ॥ 
रहा" छस जोड़ नहि, काप सरीर 1 
होला रस सालस यदुवर ॥ 


“शकष दर किक... र" गे कि लाडि ? | 
वोबा रिक - द्वारक समीप जावि गेलाह । 
भरीकृष्श--[ सहृर्ग हरवरागल ऊठि) पन हारी बहारे जाय देखैत छियनि । 
[तिना करत छथि 1} 
(अग बणनीधरूप मे बलदेव प्रवेश करैत छि |) 
गीत संन + ३३ 

रिपुले अचुक सेवाङपी अन्ध धारक नाक पुर्म । रोहिणितन्दन 
= री हिणीक पुच क्‍हेदंव | अधिराम =सुत्वेर | भुवन मनोहर -संधार मं 
पुरन्दर । राध- बलराम । नीरव < गे | दुक्छ = बस्न । बहुपूल - बहुमुह्य । 


rs pS ह क 


5 ° देखइत भूष - क] ५ = वसन सञ्जो = क क्न | 


SE 











द रम तिक्तम्‌ 


हुणेप्रर रूप रमापति भात । 
पिहि तरोग्र सकल रस जाम ॥ 
नौङ्ष्णा (समालिप्य प्रणण्य च करे गृहस्था समुपवैध्य स्थयभपि समुप वि 

ध] दीवा रिक | विज्ञाप्मसां मादव; सार्धे महाराज अप्रतेनः, क्षमा 
यात "आय इति | 

(स च तथा कृतवान, । ततः प्रवि्ति घादयः साधे राजा 
उग्रसेनः 1 तत्र गीतम्‌:--] 

[गीत सं--३४] 

हें रिपद" फसल भधुप मधुरस । 

ब्रेन. चुपति वरदे ॥ 

कनक फिशेंटे सनोहृर माध । 

*बहुदिस यादयंगन स्तवे साध ॥ 

पृथु, कुतवर्म, विपृथुः अकर । 

चेक सत्यक अतिशूर ॥ 

चिक, सारम, वीर सुदेव । 

भृङ्गकार', राजा अधिदध ॥ 


sn a वि >> 








बाइेणि मद = मिराक उन्माद हाँ | शक: अद्वितीय अनृपम 1 सचन ~न 
में । रस लस ओट नहि = ठोर सुखागल छनि 7 





हला >पविरा । सालस 5 अहसागछ । यंदुबी र = बलराम ॥ 
भीकण्ण--[अलिजन झो प्रणाम त्य हाथ धय बैसाय अपनह क्ति) दौवाः 
रिक! सभ यादव ओ महाराज उप्नसेनके सूचित करह जे आय 
(बलदेव) आधि गेल!ह । 
(दौब रिक तहिना रैछ । तखन गादवसभक संग राजा 
उग्रसेन प्रवेश करेध छथ 1) ताडिटोम गौल--४ 
हर्मि" फसळनम धुप = शीकषणक चरणक्षमलक आ रा । मध रेश = मच" 


राक राजा । कनक किरीहे = सोना ओ रतत सँ। क्षरिसेन = झर क सेना । | | 











६ - सादिलिष्य - खा ७ जळ अर म | ल = हेरिफ संग अंपते मधरेत्त = 


फ। ६ > छोडिन = क | १० ८ तह कारण राजा - के | 





दमिसणोप रिपाय्नोडकम्‌ ६६ 


गद, सांतकिर रतदुत्तत, अरोन । 
जस भजवल कम्पित अरिसेत ॥ 
मदर, सुफल्क, विंदृरंध, कळू । 
तुप बहंवुर्गी समर निस्संक ।। 
झिपुन गने सेतबनु सीदे ] 
निवृत्त धन्न, आहूव अतिशी ॥ 
यादव सकळ कह के जान । 

हदिपद प्रनत सभापति भाते ॥ 


घछ्देव-धीडऽ्णो-(वस्थाम) इदं तृपतिहाससमुपनिश्‍य अरुङ्गरोतु महाराण 
उग्रसेन! । 

उत्नसेंमः = बदाऽऽ्ञापमरज्ञो देवदेची । (इत्युप बिज्ञ] | 

भरीकृष्णः= [बलदेवं प्रति) भार्य | स्वागत ते । 

बलवेव: - एवमेतत्‌ । 

धोकृष्णा = तास | नन्दादयः सुख्नेत सन्ति? 

वळुदेव1 भवदीय गुणान कीत्ञयस्तो ब्रजभूवि सर्वे घुखेनेव निव्षन्ति | 


(ततत. प्रविक्य दीना रिकः) 





समर = घुझ गे निपुन गवेधन संतक्षमु = पळ रहर तका मे प्री राजा आतच" 


गवा निवृत शन्न, = शज, के पराउत कयनहार । आहब = थुद्ध मै ॥ 


बलदेव. ओ श्ोकूव्ण-- (ऊठि) पहि राज सिहासते पर बैसि शोनित करच महा“ 


राज प्रसेन | 
पग्नसेम-जे आज्ञा वैधि पुग भगवान पत्त छि 1) 
भ्ीकृष्श--|वळदेवक पनि) आये | अहाँक इवास हो। 
'भाठदेव = बेस । 
सीकषान-तात | नाग भाड सु सँ छथ ? 
भछेदेव--अहाँ कः गुणसभक गान करेल प्रजग सभ सुख हि सँ बर्त अछि । 


(तक्षन दोघा रिक प्रवेश कग) 








ध रभाष तिझ्तम 


दीबारिकिः = दैव्य ! एकको विअवरों *परदीहारभूमिण चिट॒दुद्दि | । दिय 
एको द्विजयर: प्रीहारभुमौ तिष्ठनि * ] 

श्रौक्षप्ण:-- स्वगतसम] तेन कुण्डिलपुरादागतैत भवितव्यम्‌ । भागैव हरि" 
बल्छभैवोक्तम्‌ । [पकाशन्‌) द्र त॑ * अवेशय । (ततः प्रविशति 
न; । भ्रीक्षणा वदेश च प्रणाय पत्र श्रीकृष्णाय ददाति | स 
चे बळदेवांस दकान) 


बलदेश:-- (“भूयो भूयो ” इत्यादि “पद्य [इछोकसंः 1३,१४ | 
बाँचयति ।) 
(सर्व सादरेमाकर्णथे न्ति) 
तग्रमेत: -दिजराज ! कदा भविष्यति तद्ितम्‌ ? 
द्विज:--अशारभ्य तृतीय-दिने । (श्रीकृष्ण प्रति] विशेषतरहु वातिकः 
हितं तृषधीष्मशेण ! 
बी कुष्ण: = ने कैसे तत्‌ । 
द्विजः = (वश्च शावेदयति =} 





बोचा रिक--देव ! एक ब्राह्वाण दोआरि पर ठाद छा 
श्रीकृषणं- (सना मत) क कण्डिनपृर सँ आयल होयताह । पह्िनहि हरि" 
वह्छभ कहने छलाह । (सुसाळघ) अडी मरतेश कराह । 


(तम ब्राह्मण प्रदेश करते छथि। श्रीकृष्ण ओ वळदेवके प्रणाम कय 1 


बिटही अ्रीकृष्णके देत छि जा औ बलदेव के बस देळनि ।) 
बलदेव--[ भूयो भूयो” कलोकसं" १११४ दुत पद्य बचत छथि) 
[सभकेशी आदरपुर्जक सुनंत छवि ।) 
उग्रतेतत- हिजराज्ञ ! काहला होयत भो दिन ? 
ड्विन- आइ रँ लम तैसर दिन मै (खीकृष्णक पति) विधिष कस छ मौखिक 
समाद कहेळनि अछि राज। भीष्मक । 
भीकृष्ण-्बाजूसे । 


पष > पबहार "छ । परे" सिवतेव = खा | ११7” ° = छि | 








रघिभणीप हिजयताए कम ब 


नमोऽस्त प्रस्मे जगदीइब्राय य: 
सुजत्मयध्यत्यक्षिलं धरांचरम्‌ । 
भारावताशास भूवोइचुत। हरि" 
लन्धाइबता रो वसुदेव-गग्दिरे ॥ १५॥ 


अपिच 
जातासि कृष्ण भगवन्तेमाझ 
जानात्यसो तब बिएूकुबुद्धिः | 
संवमो मदीसरतवसौ मदान्धे- 
स्तथाप्पवश्य स्वङ्प "® विद्या ।।१६॥ 
अपि च, 


स्वयंवर रिपन मरदेवसंकुसे 
पुर सम गत्य मदीयमेतत । 
तथा विधेय स गनोरथो मथा 
दृध्टुवा भवन्तं परिपातिमेति मै ॥१७॥ 





द्विज = (पश्च सनक द्वारा आवेदित करत छबि |)“ 
छोड़ि ज्ञादीशवर के नमस्कार करते छी जे सम्पूण चर ओ भत्र संसारक 
सृडिटि करत छथि, पालन करेत छथि तथा भक्षण [संहार] करत छथि । 
मएइ हरि पृथ्योक भार उतारवाक छेळ वसुदेव धरगे अवतार लेते 
हशि ॥। १३॥। 


अआञ्जोरो- 
हेल आदि इश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ कै जनत छियति । मुदा, हमर पु 


अबेर अन्य मूर्ख हवम नष्टि अनैत छत तैयों अपने कृपा अथदय 
करावि ।। ३ | 


आओरी - 
मनुष्य भो देवतास भरल एहिस्वयंवर मे ह्र एहि नगर मे आजि 
तेना करी जादि से हगर औ मनोरथ अपनेके देखि परिपूर्ण हों ।।१७।। 


आखा 2 ७1 0७2 gooey TS 
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व रॅमापतिकृतम 


भीकृष्ण:- ताबृश-गहाभआस्य इवमेव वक्त मुचितम्‌ । 
वलदवः-अहो ! बाग्विधान -न पुण्यं कुण्डिनेइवरस्यः 1 द्विजराज ! भच 
स्य यास्यामः | राजानः कि कुण्डिन श ्वमायताः ? 
ड्विजः-क्षध किम्‌ ? बहवो तपाः गञाइन"रथत्पदासिनुम्दः सह तरंच 
मिलिष््च स्ति । 
बलदेवः ~ महाराज ! वादेयाधिप | सज्जीभवन्तु संव चतुर ङ्गव: सह पादवा- 
स्तन गमनाय 1 
उग्रसेनः ~ बद व ! अनुजाती हि मां गृह गत्वा तथाऊंचरणाय 1 (इति यादव: 
गहे निशान्त? 1) 
वलदे वः-मयापि सति क्थि।माय गम्यै । 
श्रीक्षष्णः पदभिरोधते भवते । (इप्युत््वाय तमनुनीय, वुनरुपविक्य च] ट्विज- 
राज ' कीव शो बते सा कुमारिका धाम निलक्ष्म सकळ राजस्य मः 
पहली प्रचक्तिता *“कृण्डिन वित हता. आन प्रति/तदभिनायत अवतार | तदशिज्ञायत्ते श्रता ? 
श्रीकृष्ण - मोडून महु।युरुषक इयेह डूब उचित. धिक । | 
बळदेब "- अटो | कुष्डिनक राजाक वचनः विन्यातक पसा ! डिजराज | 
दमराळाकनि अवश्य जायब । राणांसंब फण्डिमिपुर पहु चि 
गड की ? 
हिज * त आक्षोर की ? बहुत राजा हाथी-बोडाःरथगोतासभक संग 
भते हि भेटताह । 
बलदैव--महाराज यांधनराज | चाळू अङ्ग रथ घोडा हाधी-पॅवल संयुक्त 
सेनाक संग सकल यादव ओतय जवब्वाक देत तैथार होगे । 
उग्नरीन- देवदेव ! घर जाय एकर व्यत करक्षोक हतु हमरा आज्ञा दिय | 
(पाउचश्चभक संग बहार भय गेळाह 1} 
वलदे ब-हुमहु एखन बिक्षा हेते जाइत छी । 
भीकृषण-- जे नीक लगय अहाँके । (कि हुन अनुनय क्य, पुन: बस्ति) दिअ- 
राज ! केडूम छथि ओ कुमारी जनिक उहइय कय सकछराजावः 
तेसूह कुण्डिनपुरक ऐनु थिदा भे अछि, से अहाँक बुझाल अछि ? 


णाय याड नना... 





f प त"तन ८ >> ८-5. = 
१६ ¬ फण्डिलिदास्य - के | १७ - कप्डितमामता;- क | एक फलं = 
च 18 - तब मिज्ञापते = छू | 


— 


इविमणोपरिनियनाउक म्‌ ६ 


द्विजा-र्‍देवदेड ! कथं न जानामि, किन्तु दृष्टेव पया । शोतव्य तत्सीम्द्य देवः 


देवेन । {इति शोतेनावेदर्यात: = ) 


[गीतस ०-२४, 
राजकुमारिं देखळ हमे", विधिवत सखि-सङ्ग । 
निळा करै कुर्द मनोभव, विरिजछ तसु अङ्ग 1 
तड्ित दपर छदिः ता १९, अलर अभिरामे । 
से जनि मेदबि संचर. तज्ञो पात्र डपा ॥। 
आरन कमल मद माग्छ; भम मधुकर भोर । 
मनसिजे ब्याध उडानौछ, की खङ्जनन्ज्ञोशा ॥ 
कदु मुख पाशि'पीउप, पित्त चुगल चकोरा । 
तत्तु लोचनं देखि मानस) संशय पडे मोरा ॥ 
पङ्चजन्कोरक गिन्का हसु छरसिज--काँत्ती । 
तै जनि जल बसि अज्ञोनिति, तप कर अछभाँज्ी ॥ 
मध्य विनिन्दक केहरि, गिरिकन्दर गेला । 
मृदु उदन्युग देखि करिबर, छज्जित जति भेला | 


न 





ह्विज्ञ - बे व्द व | विसेक नहि जन त छी, हम त हुनका देखवे कयहियानि 1 
हुनक सोल भगवान, सुनछ जाओ । (गीतक द्वारा आवैधित करप 
छि]: 

गीतस७ 5५ 
विधिवत = संयोग से । निन्न करेर अपना हाये । कुस्दि = खराजिमैः, 
विक्कमे वनाय [क्ष णन, फलन) । तडिति 5 विजलोका। शशि: चन्द्रा | 
मेनि = पृथ्वी पर | कराल कम = लाल कपल पर । भम = ध संव अछि । 
सदुकर | भीरा । नोराळ बुड हृदयक, भोलाभाछा । मनसिजं व्याघ =: 

'मदेचरूही शिकारी | पुख-गशि-पीध = भृहल्पी घसेमाक अग॒त | युगल = 

जोड़ा | पक्कूजःकोरक = कमलक कली क 1 उरमिज स्वन | मध्य = दह बीच 

(डॉर क निन्दा कर वळा | केहूरि सिह । मदू कोमछ। ज ष्युग = दनु 

१० - जप्त - क। ६६ - नंफि * कर] कि- ल1 ए४ - एङ नस; 











ध्द रमापलिकृतस 


थप रह'गञ्जित, तसु चरण निरेल्ली । 
अपनहि अवनत भय फूल, ते" बिज बिचल्ली ॥ 
गमने मराल यधृगने, तूछता नहि पावे । 

सुप्त्ति रपापत्ति सने गुनि, स्कुमिनि सा गावे ॥ 


श्रीवृष्णा--दिजराज' ! ततस्ततः कश्पतां विषोषतस्तस्पा; ज्सैदयौभा । 
दिजः-अपि च 
[गीत सं -२६] 

दिन दिन छिन होळ पुरन “चन्द ; 

पुरल परागहि देखि अरविम्द ।| 

कमळ” युगल, यिध नहि पकहाम । 

फी छर देव जसु बदन जपाः ॥ 

जज विधि कोमल करसि पाल । 

गव पल्छब दुगि हह" चिरकाळ ॥ 

ताहि सुधा ९ रस्त घरणणि अमूल । 

पन दो साधु अधरक पुछ ॥ 

दालिम बीज पसम जिङ्गि के । 

तै फळमध्ये तिरोहित मेज ॥ 
जाँच । करिबर “हाथी । अप कु -हहुलाश्जित = धछठकमलके' तिरस्कृत फर- 
म्ला ॥ अयनत > झुंकिके ॥ गमे = गति (बला) ह । मराधन्पबान = 
भीकष्ण-दिभराज 1 तकर बाद कह विशेष कम हुनेक शरीरक सौन्दर्य । 








द्विज--आओ रो ¬ [गीवसे+--१६ ] 
छिन = क्षीण 1 पूरन-चन्ड, = पुं चन्द [नायिकाक मुँह) । अरबिम्द = 
कमल के | कमलयुगछ निघू = दू कमलक संग चनव भा एकठाम नमा भेल नङ 
रहैत छथि | विधि जब्या | छता = मृ गा! वृति = चमक | सुधा अमत | 
LE आब 


nnn * 4-2... ५. 
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रवि मणी परिमनाइकम दर 


परतिज छीतल सिरिकछ 5 भ्रा । 
ते कर सततत भकास" निवास ॥ 
पीडि उप्रा बेनी ४ भल. छान्न । 
तनु प्रतिंबिम्ध रोभायल्ि पाज ॥ 
हरिया प्रतत रमाफ्ति भात । 
सिह नसे सकक रस जॉन ॥ 


श्रीकष्ण:--ट्विजराज ! बिचित्र तर्या! सोच्दयमावैदयति मधात । बाहों 


विधातु गिर्घाणफुपाहता सवायि च घाग्विदाधता | ततस्ततः ? 


पिज:-अपि च, 
[गीतसं ०--९७] 
हे माधव ! अपूब तसु तिरमाते | 
पेते जत संशय मन अवतर, गुलिका कहिले अवधान ॥ क्ष ०॥ 
कलकत्ता बिच युगल सिरीफल) सपर उदित हिमधामे"*। 
नरिधुमपडळ इङ खड्जन शा पर, मदन धनुष ' अभिरामे"* ॥। 
तथितु उपर भतिभारि"१ आख क्िलि, नील वरन तमु कांती । 
गुगल बिम्ब फल मध्य गनोरम, वाछिम बीजक पाती ।। 
अमुक = अमूल्य | अंधरक तुक? ठोरक तुक्य | दालिमङदाड्मः भनार । 
दक्षन > दैति | तिरोहित = नुफापज्ञा उरसिज = स्तन । सिंरि-फल = क्ल ॥ 
श्रीकृष्ण - द्विजराज ! अद्भ त छुनक सौध्दय' चाणित करैत छी अहाँ । अङ्गो 
विधाताक अनयबाक चत रा, आ अह के बचन कुणलता । संकर 
बाद ? 
दविज-आधोरो = [गीतसंक * ३%] 
तिरमानै = बनावट, गइति। अवतर अवते भाळ अन्रश्चानै > साब" 
पात | कतकलता र स्तोनाक छात्तीका मुगल स्िरीफल = एक जोड़ा गैस । 
हिमधाम = चन्द्रमा । विधुर साह । मदत = कामदेव ! मनिक्षारि भङ्गः 





२६ - पीडिक अपर बेनी छान = फ | २७ = पाम = ख़] 
१५5 राम = ख। २% ५ मणि - | 
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0 इसापतिकत 


कनक मृणाळ तिसाल माल बिनु, लोहितं युग अरविल्या । 
तथिहु उपर दसविध भय ऊगल, बिमल द्वितीयक चन्दा ॥ 
भप विपरीति कदेलित्युग थिर रह, चिनु इले परम विसाक्रे । 
थळ-अघ्भोज पलानि रहित अति, चित्र देसल चिरकाठे ॥ 
के वरतत तमु रूप असम्भव, सुमति रमापति भागे । 
सिंहे सरेल महीयसि दम, बुझ सब गुनके निधाने ॥ 


श्रीकृष्णः = द्विजराज ! सम्यगधिहित भवता । युक्तंव नुपकुमादाणां तदव 
ख्लोकनस्पूहो 1 
विजः. क्िल्च, 


निर्मावुमारश्वाएति मनोभू शविफ्पमाकृष्य जगात्रस्यः* । 

सार? समुद्ध व्य तत; प्रयत्नात ता स्व सौरदर्यमयी' चकार बा 
नि= मणिवाली सापिन । बिम्ब = विछफोड़ । लोहित दाळ | युग ८ 
दुइ भरयिन्द =कमल। देसविधे स बस सरहूक । भय विपरीत = उन्तटा 
भए । कदलि युग = दुद केराक थाड । इक्छे”पातसें। चल्न अम्भोन > 
स्थलकसल। (सोनाक छता भेळि नामिका, ताड मे श्रीफलछक जोड़ा सतत, 


ऊपर कगल चन्रमा मुह, बूड छळजत आणि, धनुष काजर, साँचिन दुनू 


भह, मणि सिन्दुरक ठोप, तिलकोड दौर दाडिमक बीज दाँत, मृणाल बाँहि। 
दुत कमल हाथ, दस चन्दा दी तह ओ केराक धग्हु जाँच भेळ |] 
क्षीकृणा * द्विवराज ! यथार्थ कहुल अहाँ । अते छनि राजकुमार लोक, 
निके” हुमक देखवाक इच्छा । 
प्रिंज--आनो रो-- 
सुम्दरीक बतयबाक विचार कय कामदेव तीत लोक सुर्व- 
रता समेद्ि, सारभाग बहार कय वत्नपूर्वक औ हि सुत्यरोक रक्ता 
पसरत ॥३१८६॥ 











> - 





३० = जगत्मप्स्प - ख । ३१ > जार समद्ध रप = ख | 


पुरन्दरेणाषप्पमुल्ले क्रितश!सनो महाराज-म म हु अ्से लो वः ममादिशति-- 


| ~ त किक आदिशः भय समक से पह 











कच्णफ छिमालाना हिका षू 


शरीकंष्णा-मत! परं स्वयमवध्य यास्याम; कुण्डिनम्‌ 1 किन्तु सवमी नुपसमा” 
यामनाइरं केरिष्मलि । अवस्तद गृहगमन न रोचते । तन्न च 
कोऽभ्पुषायः ¦ 
हिजः--प्रधमतों देवदेवेन कगिडनपुर- अविध गत्वा मनाफ इयेष, साचज्नालमा" 
गण इक्गिणी त्वामवळोकयति। ततः ऋय"केहिकाभ्यां सर्वं भवदर्थं 
सम्पाबितगस्ति । तत्ाऽवस्थातव्सम । 
श्रीकष्ण:--(दीव। रिक प्रति) एउरमे हिजाब विश्वामार्थ शोभवं मन्दिर 
| दैस ११, दातव्य च *१सत्काय -सर्वमुपचारम,, यथाउत्तो मार्गशेदं 
विरपरतति तथा परिंधरणीपक्ष्च । 
दौवारिक:--सव्य कज्जं मए कदर्व' । [सर्व काय ममा कत्त व्यम ।] 
(द्विज: प्रणम्य निस्काम्त:) 
[नेक्‍्थ्ये-भो ! भो £! तिज णड- विकम सन्त जित 5जशषशरचो चाइँघा: ! 





धीलष्ण-में भाव स्वपे अवश्य जाएगर कुण्डिनपुर। मुदा, स्यमी राजसा 
मे अनादर करत । अंत; ओकर ओ ड़िठाम जायब नहि तोफ लगत 
अछि । ज्ञाहिं मे कोन उपाय ? 
द्विज पहिने देवदेव स्वथ' कुण्डिनपुरक समीव जाय कनेक सकल जाय, यावत. 
खिड्की से इविमणी अपमैके देख छैधि । तकर बाइ कध आ कंशिक 
नामक राजा, सभ विछ अपनेक लेल झोगिअओने छबिं। ओतय रहते 
जायं 1 
शीकृष्ण-(दौबारिकक प्रति) एहि बाहाणकों विश्रामक हैतु सुन्दर भवन दएह, 
छो स्त्रागवर सम सामग्री वहुन्ह, जाहि सँ ई कोटक थाषामि के" 
विशादि जाधि तथा हिनक टहल करिह्द् । 
वीवारिक-सभ काज हम करच । 
(ब्राह्माण प्रणाम कस बाहर गोळाहू 1) 

[नेपथ्य गे--है हे ! अपन बाहिरी हंटाक पराक्षमर्स सकळ शत्र के भयं 
शीति कयतिहार यादबलोकनि ! इन्दहुक द्वारा जनिक आदेशका एह्लंघत नहि 
राज धीमान. उग्रसेन अत छो कतिको आदेदा देत कृथि। - 
ब. पनछ देवे. > च फार - का खा! | 
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७३ र्मापितिकूता (खकृष्ण। बलवेवमुग्रगेन' च तगररक्षाथं प्रतिनिवत्त्प हवय' रथा रो- 
हुं माटयलि | वक्षः सव प्रचलिताः | तने गीत॑भ --) 


[गोत्ञसं ०-२४ ] 


कृष्टिन = रोचिरभूद्‌ बिगत त्रि" 
नँभति नो विकसन्ति च तारकाः । 
झरणिपेथ सुरेश = दिगाप्मधूश, 


fi | | रू i f 
सपदि दुनमिर रजनी गता ॥१९॥ कुपिहन जश चछ गोविंद । 


पुति)” स्वववर आतिमानन्द ir 
सहस" सहस लु रथ, मातङ्का 1 
तरंग = निरहं खहुदिध घसु रङ्ग ॥ 
जये” जये" कृत चलळ पदातिः 
देखि चक्तित होश सकळ झराहि  ॥ 
सेनापति सबै यादव बौर 1 
छ * धरम रम - करुम सुधीर ॥ 
दुन्दुभि भेरी शश मुङ्ग 1 
भन्िरछ बाजन बाजय सङ्ग ॥ 
आधवे लगर सनिश्चान 1 
हरि उप भेळ दिते अघसान ॥ 
हिरिपदे पनत रमापति आंत | 
बुझ तूपं सिह नरेन्द्र सुभा ॥ 


मैन चं, 
मोच्परता मन्दुराम्यो जवजित-्पवना मञ्जु बर्णास्त् रङ्गाः 
घोज्यक्ता स्यन्दनेषु ब्र,तमय विगछद दानमत्ताः करीष्द्राः । 
बारीस्यो मोधनीयास्तदनू च विविधेभू पणे भू णीया: 
प्रस्थावब्य भव डि मंधु रिएु-शाहिते मन्दिर भीष्मकस्य 1२०1) 
(पूनरनेपथ्ये दुन्वूभिध्वनि:) 

श्रीकृष्ण: - (उभागहम|गत्व) डार्क | त_रङ्गमै: संयोज्य तूर्ण मदीय | 

नयं 1 











दाहस अॅणष्प रथं सञ्जोकुस्माऽऽनीथ) देवदेध ! एप मसा सउजीकतो रथा । 

आरोहत्वायुष्माने । 

शोलल प्रभा आहत गण बड़ी (चणा) कालिहीत भम गेलाह, आकाश मै तरे (चन्द्रमा) कास्तिहीत भम गेळाहू, आकाश मै तरगते 

ट्टो नदि अछि पू दिशा लळोन लगत अछि औ ई राति शीध समाप्त भव. 
गेल ॥ 11 

ग ताहि स= 

वेगे” हाके, जितनिहार सुन्दर र गक धौड़ासभ के घोड़सार (मुरा) 

छौँ छोलि देल जाए औं रघसभ मैं झटदय जोति बैल जाय, घबंत मदर्स मत्त 

बड़का हाथीपभके हथिसार हाँ खोलि देख जाय भो अनेक अलंकार हाँ पजा- 

भोछ जाम अ तन अहॉलोकर्ति क्ृष्णक संग राणा शोष्मफक भवषनक हेतु । 

बरस्थात करेल जाइ !६९।॥।) 





....... (श्रीक्ाण, बददेत तथा उधतेन के नगरख रक्षाका | हेत्‌ घुड़ाय 
स्वप्र रघ पर चब्याक अभिनय करते छथि । लखन सभ चललळाहू । 
तेहि मे गीत |) 

[ गोससं--३ब ] 
सहस = सहनन, हजारक हजार मातङ्गम हाथी । त_रा-मियह = 
धोडाक समूह । जथे = झुण्ड बारिह । पदाति = पदक सना । अराति ॐ न्न । 
| इमि भेरी होल ओ नंगोडा! अधिरळ म लगातार । सतिधात = निकट । 
(फेर नेपथ्य मे रणवाश यजत अछि) | देहि कृष्ण । उपगत उपस्थित | दित अवश्लात ॐ दिता में । 
क्षीकृष्ण = (सं#ाभयत आमि) दातक (कृष्णक सारथी) ! घोड़ा सभ सी पुक्क. कक ०111 काया 
कय झर दस हमर रथ आजू । | 
दारक (पणाम कंस रथे सजायके आनि] गड्डान, देवता ! इयैज हम रथ तैसार | 
कपल अछि | चिरजीवी अपने एहि धर चढ़छ जाक्षा 1 | 


३३ - कृण्विल - छा | ऐई = सुणि - क | ३५ -धहसे सङ्गे - छा । ६. 
वाकू - व|. १७" जुप जप - के । 








ह बाप लिक तन 


शौकुषणः = एपेव न्‌वभीष्मकस्य राजधानी बष्टव्या भेनङ्भिमसाषि। तत्‌ प्रा" 
सदस सि हिस-रश्थासां  मनाक्र स्थित्वा शौनतैयमगुिततसामि 1 

[इमि सत्याद बहिमु ये रथ्यामध्ये स्थिः। शः'ङ्गज्च नावयति 1) 
(क्षत्तः 9विद्यक्ति सौधस्थिता दसमणी, तत्सखी सुदक्षिणा, सृशोभता च ।) | 
सुदक्षिणा - सहि सुसोहणे ! अच्चरित्र' तड़ाअेः-अगो संखसहीं सुणीअदि । | 
[सि । मुशी भने | आइ |! तड़ागमार्ग शंखशक्द: पते | 
सुज्षोधना “ सहि मुदक्खिणे ! भजवदों सिरिकण्हस्स पञ्चजपण विज वज्ञि 
अ। अणस्स ग*कंड एरिसो सदो । तवो बलहीए चिरिउभ 

मए जरह अब्लोएहि। [सालि सुदक्षिणे ! भगवत: ध्ीकृष्न हये 
पःअ्चजस्यमिव नादयते । अध्यस्य न कस्यापि इंदृशः अन्दः | ततो 
वम्यां स्थित्वा मया सेह अवलोकय | | | 
सुदक्षिणः = [भ्र बलोक्य सानन्दे] सहि एसों मल्‌ अहिणवं-जलहर व्व शामः 
लङ्ग विनिह्ठतमणिःजड़िअिःकणअ किरी ड-मफ्डिअवमस्थश्षा शिनः 


क्षीकृष्ण = इमेह राजा भीष्मकक राजधानी थिक् जे अहाँछोकनिके ओ हमरो | 
देलक चिक । ते कोठाक सरले गळी मे वतेक सकि गधड़क प्रतीक्षा 

करेछ छी । (सिना से बहार भय गळीक बोच मै ठाढ भयं शंख 

बजेत छि 1] | 

[तखन वेश करत छथि 
क्षिणा ओ सुझोभंदा ।) 
क्षिणा " सखि घुणीभने ! आदचर्य !! पोखरिक बाट पर शखक शब्द सुति 
तृ । 
पुशोभता * सखि सुदक्षिण । भगवान खोष्ष्पाक्र पाञ्चञन्य पर जेना बंगत 
अछि । दोसर कोलो दांखक एहन द्ाब्द नहि होइल छैक । ते. 

छन पर दाइ भय हमरा रांग देफह । । 
तुदेक्षिणा- (देखि आनभ्दपुवक) सखि! ई तं नवीन मेघ सनक इयामछ वेवर 
बला, अनेक मणि जडाओल सोताक मुकुट पांथ पर रखने अ 


कोटा पर छाडि एविमशी जो हुतळू सखी सुद 


म ७ सहीए 5 क | 

















शमिम प रिणमणाडकम्‌ ७५ 


काडव “४*विववेब “5 सम्मोहिदासेस-परिअषणों * भरट्रोबनि तिहु 
अणीक्क-्यणहरो अधुत्यो पुरिसो बीसदि। एसो ज्जेब सिरी” 
कण्हों भोदित्ति। [सखि ! एप खलु अभितव-जलभ्रर इव द्या" 
महाङगी विंविध“मशि-जटित आनक -किरीट मस्को, निजकटाक्षन 
विश्वेष = सग्मोहित्ताणशेषपरिजतो रंथोपरि निशा बर्नेक-मतोहुर: 
अपूर्व: पुरुषों दृश्य । एप एन श्रीकृष्णा माववीति ॥] 


कविमणी- महि | कि दाणि अल्ीअन्चअण हि. मं समस्सासेसि। कुदो मे 
तारियं कालिधेअ' ? [सलि ! क्िमिदातोम्‌ अळोकावचर्मे माँ 
संपावथासर्थधि | कुतो मे ताइको भागघमरम, "| 

[तत प्र्रिशति बदतेय:) 

हौसले: ~ {घ्रणम्य) भगवन, दैवदेव ! किपस मतुविन्तितोइस्मि ? 

शी क्ृण'--स सम्पत्ति विदर्भपुरं गत्वा का -इशिक्ाध्यां मदागमंनं विज्ञाप्य रावता 
सौम्परूपेण तम स्वैयम 1 अहेमडि संपरिवा ररुतत्पुरमागमिष्यामि । 

वाक्य मजा तभ व भको निबैद्यग । 


टळक स व्य लय म 


केडाकष पस रि सकळ घारिधारके मोते चायने, रथ पर तीनकोक 
में सत्रस वैसी सुख्दर अपुय पूरा देखाइत छथि। उगे श्रीकृष्ण 
भय सकत छथि । 

रंकिगिशी-खि ? की एखन व्यर्थक ब्रात संमा हाँ परा परतारम छड ? कतय 
हाँ हमर झोहून माय होयत! 

[तखन गछड़ प्रवेश करस छथि 1) 
दोनत्तेथ - (प्रणाम कय) भगवत. परम देवता | किर्योक बजाओ अछि (स्म- 
रश कमल अछि) ? 

रीकृष्ण - एकिन निदर्भःनगर जाय कग ओ केशिक महाराज के हमर आग" 
मनक सुचना वय अहाँ शान्ते शाय ओतेध रह । हुफहु सपरिवार 
मोहिं नगर आएव | ओतहि भहाके जे कहवाक अछि से कक्ष । 

(गरड प्रणाम काय बिदा फाव गेलाह ।) 


४५ = कक - ख। ४३- पिफवे्र = छा] ४४- पञ्जि अणो क छा | 











च्य धर राप सिकत म्‌ 


(गरुड़ प्रणम्म प्रथक्तितः) 
सह्यौ--भंट्विदारिए ! दिटिभा बडडासि । एसो सब्च सिरीकण्हो भादि । गडः 
द लणेण अम्ह।णं रासभ पट्टो । ता उट्टे हि, उद हि, अबलोएहि 
कण्डूं । [भत्‌ दारिके ! दिष्ट्या वद्ध से एप सत्यं शौकृष्णो भवति 
गदुडद्ष वेन अस्माकं संशयः पृणष्डः 1 हदुत्तिः्शोत्तिष्ठ, अयल्लोकम 
मीक्कष्णम्‌ ,] (इति करथो गृ द्वीत्वा उत्त्वाप्रयक्ता** । | 
दृक्मिणी--(अवलोक्य मनसा पुणम्य च समन्द सखीअसां सह गायति!--] 


[गीतसंण - ६६ ॥ 
पुर्ब सुकृते हुने आज + हे सखि ! नपन देखन बदुराज ॥ 
ततै घन सामर देहे । हे संखि | हेरितहि उपज सिनेहू ।। 
षीत वरात वनमाज़ । है सखि | भुवन सफल दिसाँल ।| 
इष्दू-वदन अभिराम । हे साख ! जति महि अभितय कॉम ॥ 
विहि विनिबरैदिज्ञ तोहि । हे सखि ! मिल देव पुन" भोहि | 
सुमति रमापति भानं । हे सलि | मधिल नृप रस जान ॥ 





इयेष सत्त क्षीकष्ण थिकाए । | 
भेळ ते उठू, उठ, देखू 
श्रीबुष्णाके । (हुन्‌ हाथ धय पर्वत छथिन्हु ।) 


दुनू संखौ- राजकुमारी ! भागमम्ति छी 
गरडके देखि हमरालोकतिक सम्बैह 


रुक्मिणी - (देखि मनसा पूणस कप आतन्द्रपुव के सख्ीक सांग गर्बैत छथि: = ] 


गीवँप०-*ह 
पुरव = पहिलुफा । सक्ते =पृण्य सैं। सद राजञ श्रीकष्णकों ॥ 
नेंबघनेन्सामर उ नवीन मेघक समान ज्यामछ । पीते बसन = पीयब 
वस्त्र । इम्द “वदन = चन्द्रमा हुयी गुहू । भभिराम सुस्वर । जनि = | 
जेना 1 महि पृथ्वी पर | काम 5कामदेव । बिहि ।बनिवेडिञज 
"अपन भाग्य घुरल छी ॥ 








बन न्न 


इंश-उत्पापिता लख । ४६ मिलन वेषपर-- ब | 


दृंबिभणीपदिणयनाडफमू छि 


तुर्दक्षिणा सहि रविकणि सिरिकण्ट पैक्खिश् कीरिषं भोविए हिथे ता पुणा 

| श्रिकटरेंहि । [सखि हनिमशि ! कष्य प्रेक्य कीदृशं भवत्या हृदयं, 
तत पुनरपि क्वेयं 1] 

इक्मिणी = सुणद पिअंसहो । | शृणु पियसखी 1 |" 


[गील ०---३० | 


सूनि ज्ञनिक”” गुणगाने चा] मन न सोहाएब आव” ता ॥ 

कपमल-तयन पदुराज ता । विविवक्त*" देखन आजना ॥ 

तदन-कळा निधि देखि ना | सन घोर हरक विश्नेष्ति ता ॥ 

कि कहव भोहूनन्छ्य ना । कोटि मदत अनुरस ना ॥ 

तहित विधारिभ काज ना । जे होअ हृरिक समाज ना॥ 

पुमति रमापति भान ता | मंभिळ नृप रस जान ना ।। 
सुरक्षिणा-पर्ट्टि ! जइ एरिगी देए अस्ति भक्ती बहुदि तदो झत्त ज्जेव कण्हो 

पाणिगह करिस्सदि । जशो एसो भततवंच्छळी देशी । [प्रशि | 

यदि एतादृशो देवेऽस्मिन, भक्ति बंत्त तै तदा झटिस्येव कृष्णः पाणि ग्रह 

कररष्यि । चत एप भक्तेवत्सालो घेव; 7] 








सुद क्षण ला सखि शिम! श्रीकृष्ण के देखि केहन भहाकि हृदय भेल अछि 
से फेरो कहू । 
सुह प्रियसार्त-- 


रमिंगणी - 


ग़ीतसेर = ३० 
निधिवक्ञ रभाग्पर्स संयोगर्स। बदत-कलानिधि = मुखचन्द्र । 
कोट मदन = कड़ोरो कामदेवक सल । हुरिक समाज = भीफ़ष्ण क 
जप्पक ॥| 
सर्षणा-सलि | वेदि एहन भाक हीय एहि देख मे अछि ते जत्दीवे कृष्ण 
विबाह करतो । कियेक ते ई भक्तचस्सळ दैव छि । 
का "| 1 "है तर्क ne FSET COUR 


सप ब्ॉमिक - छा | ४व = आं - छ] ४९ - धि न छ| ५४ - भाग « छ। 














कैद रप तिक तम्‌ 


सुशोभना सहि सदुवी राणा बल्ेडि. अन्त रिदो देशदेशों, तदी | । 
[सलि | यंदूवीराणा अक रन्ते रित्तो देवदेवः, तत उपबिद्याम, 7] 
(इति सर्वा उपचिश्ञन्ति | इति निऽक्रान्ताः सरो) 


॥इति इक्मिणोपरिणये कुण्डिचबुर-गमन नाम तृतीयोऽङ्कः ॥। 


सुशोभना--सखि ! बीर यादवक सैनाक हारा अढ भय गेलाह देवदेन भ्रीकृष्णा। 


= ही बा 


ते बसंत जाइ । 
(सभ बेसंत छथि । तखन सभ वहार भेलि ।) 


रक्मिणीषरिणय में कृण्डिनपूरगमन नामक 
तेसर अंक समाप्त ॥ 


आध चतुर्थोऽङ्कः 


(ततः श्रविज्ञतः कथ"कंश्िकी | 
[गोतसं०---११] 
हुरिपदै भगत विदर्भ तणे । 
संथ कालिक भुपति परबेसश ॥ 
भप अनाम भगत अमुझष । 
अन्चल बाँधि निवेदधि भूप ॥ 
हमर भयन हारि करि सम्ताथ 7 
चलिआ सकल यांदवंगत सा ॥ 
चारिम अंक 
(कध ओ कंश्िक प्रवेश फ्दैत छथि 1) 
गीतस ०-३१ 
हुरिपद भगत = कृष्णक चरणक भक्त । विदर्भ नरेश = विद+विशक राजा 








त पनी तत छन भनि तन i Spe STRUT व्य तिला 


इृविमर्ण[पशिणयनाउशा ह्‌ ७६ 


भगत अक्कल ससु भगति विचारि । 
बंतिकरुता मय चल मुरारि || 
सुमति रमापति न परमान । 
भाव वीन सदत भगन्रा्न ॥ 
ध्रीकषण्ण! ° (तदगृहं गत्त्वा प रिकासावलोक्य च) महाराज कंशिक ! सधे 
मदर्थं भवद्भ्यां सम्यक्‌ सम्पाडितम, 1 किस यादवेभ्योऽपि निवासः 
स्थान ' देवा 1 
शिकः ¬ देवदेव । पस्थातमिति कथमुच्यते ? किन्तु प्रागेव ममा तेषाभ्थे 
छलानि मन्दिराण्यैत्न सन्ति । [ततब्तदधिक्रारिणं पुरुषभाहय) 
उव्यपदिश्यता यादवेभ्यः प्रत्येकं निवासभवरत सम्पादनीपदच तत तवर 
सर्धोपचारः । 
पृर्षः - जं देशो भाणदेदि । [पद देव आज्ञापयति] (इत्ति तथा कृतवान।) 
कंसिकः - देबदैव 1 द सिहासमयासा्योपविसक्षु देवदेव! । दद सितच्छत्रमिमे 
चामरे च गड्ाण 1 
कथन्केडिक। भगत वछल = भक्तथदसल || 
शीक्षाण = (हुनक घर जाय घूमि ओ देखि) महाराज कैशिक ! सअकिछ हमरा 
केळ अहाँ दूर गोटा [कथ जो शिक) नीकणकां तैयार कथने छी 1 
किन्तु यादबॉलोकमिके डेरा बिसन । 
केसिक " देवदेव | स्थान बियत्हु ते की केत छो! किन्तु पह्चित हि हम हुनका" 
छोकनिक लेक घरे धनबाय लेते छी | (सखेन कहिं घरक अधिकारी 
के बजाय) पादबसामे प्रत्येके एक एक घर निर्घारित वय दिय- 
हु भो सभडाम उचित सकलसा मग्रीक ब्यवस्था ह्य दिवन । 
पष्ध- जे सरकार आज्ञा । (तिहिना करेछ 1) 





== 


फेशिक- देवदेव | एहि सिहासनके पानि बेसळ जाओ भगव न्‌ । ईवळ्जर 


छत्र क्ष ई दृठ चामरे लेल जाओ । 


१ >स्परह-क | *.स्थेल « के | ३०श्याविपतालक | 








ना 


। | 


रमाप शिकृतम्‌ 


(श्रीकृष्ण : सपुपत्रि्ति । ऋषकीशिकों श्रीकृष्णस्थ चरणी 
प्रक्षाह्प तज्जं शिरसि धत्तः, चामरे चादाम वीजभसः | उपचारे। 
सम्पुज्य घ गीतेन वाच्यमावेदयत्तः ।) 


विहांगरा [गोतसं७--३१] 
प्राप-मित्रह गे, जनम सफल भेल, पदपळूज तुभे देखि । 
साहू आगमने सकल कुछ उंधरल, सुकृत हलव कोने रेख ॥ 
| माधव | सुनिशञ्ञ ब्रिनति ब्रजेराज । 
पुळे" पुरल तनु, हृरेष पुछिअ जनु, जहिन हअ मोहि आज 11.१ 
उत्तपत्ति, पालन, प्रछपक कारेन, तीन भवन तुअ भाइ । 
असुर अंत नृपवंस विध्यस्ता हैतु मुज अवतार ॥ 
रज़्भूमि भिहासत सूट, जगु होश भूप--झमाज । 
है हमे हुृशप्ित भय विनिवेदिभ, भङ्गसहिते तिज्ञ राज ॥ 
बामर छत्र कनक सिंद्रासेन, रतन कोधं झवलेप । 
संकल गिवेदल बू सहेंवरे, प्रात करब अभिपैक ॥ 
कंधिक ग॒पत्ति पुरारि भगति गति, सुमति रमापति मान । 
विग नरेन्द्र विविध गुण विन्दक, सेभिछ तूप रख जान ॥ 
(श्रीकृष्ण बेसेत छथि । कंथ को फीशिक भ्ीकृष्णक चरण 
पारि भोकर जळ माधि पर लेत छि । चापर लग हकत छि । 
पुजाक साम्नी सभ से पूजा कय गीतक द्वारा कथ्य झाक्षय निवेदित 
करैत छखिई ला 
राग विह्मागरा " गीतप्न* = ४४ 
निवह = संभृह । उघरछ = पद्धार मेला, सद गति पझ्ोलक । सुत 
पुष्य» हलथ- प्रकट करच । पुरके = कन्दे । तनु ८दे हु | असुर 
अंध 5८ त्मक अबतार । नृपयंध = राज्ञाक बंशक | विध्वंसन = नाशके 1 
रख युद्ध अञ्गतहित = अपन दृ हू सहित | अभिषेश 5 राज तिछक । 
सुरारिभगति गति = कुष्ण भक्ति स्वळष्प । गुण विष्दक = गुण ग्राही ॥ 





इ- ८ पहि चरणक अमा) = ¬ 











रूविसेणी परिणयगाहहम््‌ पृ 


(बरनि चित्राङ्गदन्नामो देवगूतों गौतेन्ावेदयति1- ) 


[न्ना ङ्गदः = गोतसं० - ३३ 


हरि अभिषेक किय तूप फेशिक, कहुए परम सम्मान 1 
ताहि सिंहासने आनि बैसाओल; जाहि चढ़ल नहि आन || 
कह सुरपतिःदूत । ई सवे तोहि कहथि पुरहुत ॥(्च_०॥। 
से हि देवराज सिट्टाखम, सकळ इलनेमय आज । 
कनक-दक्डे सित छत्र पडाल विवध निभ्षषण सांज ॥ 
राज इन्द्र अभिषेक सहीत) न॑ थिक देथ अधिकाद । 
ते कारने भनुमाति धरत्वर कथन्केशिक देछ भार ॥ 
शभ्यच्च, 


भूप-कुमारि स्वयंचर उपगत, जत जंत अछि महिपाळ । 
सबष्ि इकार करिय तप केशिक हरि अभिषेक विसाळ ॥ 
ते सुनि जे भषति महि आझोला, हुआ मन्दिर नरपाळ ! 
हेरिक अकषम भए अभवोनमभ्डळ, से नें रहत चिरकाल ।। 


भौकषण = अहा डुगू गोडाक *॥कतिदेखि हमहू एकरा स्वीकृत कपल । 


(वेश कघ चिंत्राडुव नामक दयतताळ दुत गीतक द्वारा कहत छमि |) 
गीज्ञस् ७ = ३३ 


चित्राङ्गद = हरि अभिषेक = भौकशाक राजतिलक। कइए = कमके । सुरप हि“ 


दूत = इन्द्र दूत । पुरहुत = म्द । कतक दण्ड =सोनाक डंटा हाँ 
पुक्त उजरा छाता । राज इन्द, अभिषेक = राजा सब हिक मध्य 
उत्कृष्ट राजा हॉयबाक दाजहिछाक। मह्ीतछ पूवी पर । 


आझोरो = 
मा पकम रि = राजफुमारीक । खपत = उपस्थित । हुरिक बध्य 
= कृष्णक हाथे वध करबाक योग्य । अवनी मण्डल ऊ पृथवी पर | 





शि 





दे रमापतिकलम्‌ 


सुरपति * दृत उकुति नरपति सळो सुमति रमापति भान 7 

सिह नरेन्द्र सकल माच गति, पम्रिधिदापत्ति रस जाम if 

किञ्च सकल-तीर्थ'वारिपूरितं दिश्यगः्परन्भयम्‌भियेकनि सित 
कनका-कलशाष्डक चा5लण्जलेन प्रेपित्तामदम । | 

राजानो (सह्य) शिरसि बज्ञावाबाऊमां देथराजाऽनुशा ! कः कोउन्न मो: 
प्रतीहारः = (प्रविव्ध) एसोल्ि, ।णवेदु महाराभो । [एवोऽस्मि, आज्ञापक 
महाराज) 1] | 


कंशिक:-इृद' पत्रमादाय झहिति कुष्डिनपुरं प्रभाहि । वक्तव्य चं नृपेषु ¬ 
आचाम्य दवद बस्य शगवता वासुद वस्य राजेस्डा शिषेको विधेय: 

पन शार्वाद्धिरन।३वङ्यमागन्तब्यय्‌ । सस्तु नागमिष्य सोऽस्य 

न्यो शविवयतीलि दे बराजिताउ5दिध्य म्िति हँ 
प्रतोद रा जे आणवेदि बोलो [यदाज्ञापयति इथ, |] 
(इति निष्कम्प रङ्ग भुमि गमः) 


me 


सुरपतिदुत - इन््रनः इतक | उक्ति “कथन ॥ 
नआई जे, सभ तीर्धक जळ से गरर विन्य सुगन्ध हँ युतत 
आफ्रपकक्ष लेक साताक आठ टा ई घैछ एस पह जान अछि | 


दुत राजा = (आनन्द सा) हम दुनू गोटा देवराजक आज्ञा के माँच पर चहा” 
आल | बयो अछि ? 


प्रसीद्वार-[प्रवेज्ञ कव) इयैह हम छी, महाराज आज्ञा देय । 

कंसिक ~ ई चौड़ी लय शीन्न कुण्डिनपुर जाह ओ राजासभके फहुबहुन्द ग 
' हमराबुन्‌ गोडा देवदेव भगवान, शीकृष्णफ राजेन्द्राभि हिन 
(महान, राज तिलक) करब 1 ताहि कारश अहग्रश एतम भवदे 
अनते णाइ । जे नहि आथंब से हिनक बध्य (बधक योग्य) होचब = 


ई षुन्ट्रक आदे श अधि! 


प्रतीहार - जै महाराजक आज्ञा हो । (६ कहि बहार शम रङ्गमञ्च पर 
गोरु 1} 














कमि तिश्वो प चिना रकम्‌ षः 


शीध्मक = (छक्मिण"” प्रति) युवराज ! भवता जरासस्चाडि शि: सह रङ्ग भ मे- 
रहा न्यत्वकारणाद_ अच्च व स्थातन्यमू । दै वराजस्याउप्पनुमतमैव 
तत, 1 गच्छामु चाउन्यै भ पाला मया सह चिदभ नगरम्‌ । 
हवमी = सबभिरोंचते तावाय । 
(तत: सत्र तृपभीष्मक पृरस्कृत्य कश्षिक' भवन गताः, भोण्मफ; 
श्रीकुष्णपतळोवय प्रशषि बत मदत. |] 
श्रीकृष्ण; = महाराज ! नॅप*लब्षमणा वयसावि च त्वगेव न! पुज्योरजस । (इफ 
विनिवार्य करे गह्लीत्वा सिद्दास्तनाझ्षरें रामुपनेज्ञपति' 
[फदिंक प्रत्येक वान पाशादिभिरभिनद्षयति ।] 
चित्राङ्गदः = महाराज कंशिफ | समागता, सर्थे नपा। देवराजो बिमावमा- 
रहय देकः सह गन्चर्थ यक्षाउप्सरोधि गायिमान! कुष्णाउभिपेक- 
दरशन-छालसो दिनि सिधतरवामादिशति। हते त्वर्यतां, खर्थताभू 1 





भोष्मक - [व्फमीक प्रति] युवराज ! अङ्गौ जरासन्ध प्रण तिक सङ्ग रङ्ग 
झा मिले सुज्ञ नेहि रखबाक करण एतहि रहब । दै बराजहुक् से 
अंतृपोदिते अछि । मात राजे सश हमरा सज विदेश नगर चलधू । 
सेमी = जे विचार पिताजीक | 
(तस सभ भधक फे आग क्य केविकक भवत गेळाह । 
घोस छो काग के दो खि एणांभ करली हेतु घत भेलाहू 1] 
धीकष्ण " महाराज ! शजार लक्षण को अवश्य श॑ अही. हभरालोकमिक 
पॅज्प छी । [रोकि हाथ क्षय हो भर सिहाभन पर बेसबेत छथि 1) 
[केशिक प्रत्येक राजाको णार अध्य आडि माँ सत्कार करेत छथि |) 
भिधाङ्गद - महाराज कणिक । गश राजा आदि गेळाइ । विप्रान पर चढि 
देवत्तालोकनिक संग आाम्पर्वे, पक्ष झो अप्सरासभ स॑ स्तुति कवल 
जाइत दे नराल इन्द्र कष्णाभिषेकक दर्शनक लालसा सि युक्त पाय 
आफाक्षमै बिद्यमान छथि ओ अहाँके आदेश देत छश्रि | ते 


शोता करू, शोधता कर । 
बि 


१" शक्मिन्ों = ब । ६- समुपबैशित ल्ल | 





क 


ळा TTT = = तन 





र रमापतिकराम 


(झय-केशिकी सानन्दे कनक-कंलशेफ्यस्ती | श्वकः 
एणस्थ* शिरस्ति जेदाभिषेक चकतुः । तदा ततपुरस्मियो गायस्ति 
विहागारागेण गीतम्‌: = ) 


[गीतस्०---३४| 


हर कहव करते आज सजनी । 
अतिप्रमूदितमति कोशिक भुपति, हरिहि देल तिजेशोज ॥ भ्र 
कनक"कलक्ष सञ्जो सुरसरि जल छस, विविध सुगन्धिक साथ । 
विलोहित संहकारंक पहने. सोचा यहुपति " माथ ॥ 
कुंकुम रोचत मेयं मृगभेदे, तिलकं कइए हारि = भाले । 
कंचन रजे यिंगूषत बहुवि बेसन देधि सुबिताल ता 
से देखि भीषमदव महामतिं, गति = नुकुवा बहुमूछी । 
हरषि बोधि हुरिषद अवनत भायः अनुप्म सचिर दुकूल ॥ 
जत जत शूप समागत कुण्डिने, संनहू कपल घनत्दात । 
बामित तेत वरस फे जानको भृति रमापतिं आझाद ॥ 


(क्रय ओ कक्षिक जानन्दपुर्डीक सोनाक घलसभ सीँ जळ लय घोकून 
हुक माँच पश राजेन्थभिषेक (महाराज होयबाक अवसर पर जलक | 
तिन) कयळति । त्न ओहि नगरक स्त्री गण बिहाग रागक हारा. 


गीत गचेत छृथि 1) 


गीक्षेद्२---३४ 


अतिप्रमुदित = अतिप्रसन्‍त। हरिहि- कृष्ण को फनवःकलक्ष” सोताक | 


घल से । सुरसरि -गङ्गाक | लोहित - लाल ॥ सहुकार आम । मछ 
= श्रीलण्डथातन । मूगमद ~ कस्तूरी 1 कंचन = सोना । रजत ” चानी । 
वसने = ब्रस । अंवनत - भूकि । सुचिर दुकूछ = सुम्दर वस्त्र ॥ 


on 


७ > शौकाणाय " चा नं" क्ख * के 1% न घालन छो । १० = होओ २ 





दमिनी परिकयताह फल चश 


अपि च, 
[गोतसं ०३५ ] 
है ससि ! कह कन्लोते विधि । 
जे होअ१० आनन्द सुखकं सदन, हरिक"* बदन देखि पना 
लग करे तष्डुछ दुवि मनीइर, बाभन धेदे' चमाच । 
जथे जथे वनिता गुन गावय, कत!२ नं छाचय भाव ॥ 
मुरज ताल धुनि, सुललित मनै गति, गान करय! ३ नट नाच 1 
मेप धरप कत, पात्र संकछ हत, जत जत जे जन जाच ॥ 
उरवध्ति रम्भा सहित मेनका, गगन नाच अतिरेक । 
किन्नर, स्र सचिपति सेश्चिधिः गाश्च बजाब. अनेक ॥ 
कम अघि हरसे १४ कुसुमक धरे, सू चळ देव " समाज । 
गाए रमापति, हरिपद घय मति, वृर्साथ घेयिळ = राज ॥ 
श्रीकृष्ण = (कंशिक प्रप्ति) 
अनेन तड दानेन अक्त्याच कथ'वाशिकौ । 
चतुर्थ - पलमा त्तिस्तवाउसतु नियत भवि ॥३१॥ 


i काता ३५ 
निसेबि = अधिक कय | संदन - घर (सुखक घर - अतिक्षय मुख) । 
त्प्ड्छ ल= द वक्त | ज्ञ - भम पेन ।यनिवा- नारी | मुरज = 
भयळा | जाच-मङ ते अछि | श्ष्तिरेक " अतिशंय । किन्नर = दे बताफक 
गायक । शकर सबिपति सनिधि = महादेव ओ इन्द क सभीप गे ॥ 


' धीकूष्ण--|[कैशिकक पति) हे कच झो कविका | अहाँक शहि दान भो भक्ति हाँ 


अद्दाके' एहि पृथ्वी पर नियत छपे धर्मार्थका ममोक्ष हैं चार पृच्चणाथ 
प्राष्त होअजौ 1२१ | 


यु केयर अति बरंधा हरि फमुमधर- क 1 फय अलि हरसा कुसुम धरशु 
तट... ह] i 





5% रमाप तिक्तम देक्मिणप शिक्षम्रमाहक्कम कु 


भीष्मकः-- जस्थाय सानुनचम्‌) देवदेव | दुबिनीतो बाछइच मत्कुमारी सवमौ 
मगवन्तमपि प्राकतमिव जञानाति । ततौ तृपत्तिहासनोंपनेश्नतादी 
न।$ऽदरमाचरति । तेत मयापि सभागृह पथमं नोपनीतो द बद वः! 
किप्तु आग्या मदतुमत्येव सर्दधावरितिम । भतःपरं सभागष्ट्मेव 
1६नेध्यामि । 


केशिकः {प्रणम्य भङ््छि बद्धवा) दैवद ! 
विाळम्यं भगवति १५ प्रसन्न जगदीइवरे । 
ततो साज्ेऽचला भक्ति श्वयि ब थ मुहुमु हुः ॥ २३॥ 
क्षीकृष्ण:--[ विहृश्प तथासु' (भीष्मक प्रति गीतेनादिशति बिदहागरागेण | = 
[ गीत सं० - ३६ | 
भीषमदेव सतिअ विनिवेदत, मन जनु करिल महान । 
एक सता धर एक होयत पए १, जगत सकल जत जात 11१ 
| हे नूप ! करि स्वयंवर काले । 
शुभ साति लिआ, ताहि सत्ता दिम, जे संमुचित्त महराज 1121 | 
जै विधि एहि तिपत्त्रण उपगत, तु मन्दिर सब भूप ॥ 
ते विधि हमह समागत कुण्डिन. यदुबछ लय अमुरूप ॥२।। 
वष्हुपद समागम दोघ बुक्षित्र जनु, विभ निन्न क्या दाने । 
हम बाधक नहिं होण घस वर, सूपवर क्र अनुमान ॥३॥ 
जें जन कम्या = विवाह विध्त कर, तिबप्म नरकक करे । 
सुमति उमापति जकुति शास्त्र कहे, जनिधि मिथिला = भूय ॥४॥ 






श्रीकृष्ण महाराज ! किमर्थं मया तन्न गन्तच्यम_? भद विद्ञोकतादेब पुरिता 
नो गनोरिधा:। किन्तु सतो व्य पात्रता प्राप्ताक हिवः वात्र स्यः 
कन्थावि दीयतां, वांच्यंज्षेषमाकण्ये । (पुनर्गतित :-) 
मेधिर भय, कमलासन लय, सुरगन कल विचार । 
भीषम तूय प्या भय कमला अबति देथ अवतार 1881 
ता सन) हेरि परिय सहि होयत, बहुत होयत सरकाज । 
है बुझि हमर निकट अपगत भय भाषि गेळ भुनिराज पका 
शे सनि भोषमदैन महामति, दृढ़ भये बयल चेआन । 
विङ्वूप माधव तनु पेलख, लेखू” मनै तहि आन 11:13 








भीध्मक | कठि विनययूर्वक) दे बद व ! अशिष्ट ओो बालक हमर पुष इमी 
भगवावों के साश्षारणलीक बुझत अछि। ते राजसिहासम पर असज 
आदि मै आवर नहि करंछ। तीहि कारणे” हमहँ सभागृह मे 
पवदेव के नाह ४ य गेलहुँ । फिन्छु ई दुन कथ भौ काशिकं हमरे 
भाजा सँ सभ किछु कयलनि अछि। एकर दाद सभागृहे छय 


के शिक (प्रणाम कस आजर बान्हि) द बरद य ! संसारक ईश्वर भगवान्‌ क्षपः 
सेक प्रसन्न भेला पर कोन बसु अळभ्व {नहि प्राप्त होमयबछा) अछि, | 
तखन है देब! अहाँक प्रति अचल भक्ति हो ते बारम्बार मढते 


छो ।।२%॥ 
श्रीकऽण (हसि) तहिना हो [भीष्गकक प्रति बिहागरागवला गीत रू भादे शा जाषत्र । 
दंत छ मि] भीकूष्ण- महाराज ! छियेक हम ओतम आमचे ! अट्टाँक द्याने हाँ हमर मनो- 


रक्ष पुरि गेल । किन्तु जे हम सपान छी ते सत्पात् (समुचित योग्य 
वाति के शेष वक्तव्य सुनि कन्या दैल जायं । (फेर गीत से] 
मेरझिखर = सुमे ह उर्वतक घोटी पर एकत्रित भय। कमलाः 
सन अहा । सरगत = देवता । तनया अ पुक्री । कपड़ा = छङ्मी । 
चनि = पृथ्वी पर ॥ परितय = विवाह । महि = पृथ्वी पद । Mr ns) stank (nea) ai 


गीतरसं = ३६ | 

मान - उदास 1 उपगस = उपस्थित र मह्दिर = घर मे । यदु" | 

नेछ" घादवीय सेना ! सुमति इमापति जकुति= पारिजातहरुण 

नाटककार समति उमापति वाध्य येक उक्ति अखि, जे शास्त्र _ 

कहैत अछि 1 | 

4११ - माते “वा पेघ- क्र! १७ प्र क्रह io nes सुश्ान = क ! 
बड ७७० - फ [एतम हौ पाँीक अभाय ।| 








१९ = नयिष्यामि छल | १७ = पेंछा ला = क! 





उ हक मणीपरिणयताटकर्त पै 
उष रभाव [तक तम्‌ 


नेदनी गत्सूत्ताया; **परिवरणमज्ञो राजधानी स्वकीयाम्‌ । 
क्षशियवहचापरा्ो मभ गतवयस. ज्ञीलरवाङ्च नवाल 
सच्चं नस्रमौलिः कुतनयवज्गों नौ जिधेयः प्रकोप: ॥३१॥ 
[₹जानः श्रीकृष्ण प्रणम्प तेधा।ऽऽच रस्ति] 
! सम्पत्सतुँजानी हि माँ स्वधूरगमनाय । किन्तु मथ राघुप- 
गते वार्तोप्लब्धि। कथं स्याल ? 
धीकषण:- दै वषिरागत्य सर्ग कथयिष्यति । महाराज पैशिक | बया 
ही सम्प्रति मथरामेब यास्यामः । 
(उभो धीकृष्णमनुनीय प्रणम्थ च प्रतिनिव तौ) 
[ इति निकाला; सगे ) 
॥ इति मविंमणीपरिणये थीकृष्णस्य र।जिन्द्राभिपेक- 
स्वयंबरविषरनको नाम चतुर्थोऽङ्कः ।। 


णाची न = अळू 1 


जाइ जाउ । एलन हमर पुत्रीक विवाह महि होमत, अतः अपन राजः 
धानी जाऊ ओ। वृदढ-दगर एहि अपराधके सदाचारी अहाँ लोफति क्षमा 
फरो। हेम साँध झुकाव याचना भरेत छी जे हमर कुपुवक द्वारा 
ससक्त अपराध पर कोध जनु करी ॥३३॥ 
(राजाप्रम घीछृशाके प्रणाम कग झो हिना क रै छथि 1) 
भीष्मक = देवदेव ! एलन हुसरा अपन नगर अयब्गाक आज्ञा दिए । किन अय” 
नेक मंथरा पहुँ चछा पर समाचार कोता प्राप्त होयत ? 
शीकृष्ण देवापि नारद भावि साटा कहुताह। महाशज झिके ! हमरो. 
लोकनि एक्षने मथुरे जायव । 
(दुन्‌ राजा शीकुष्णक प्रार्थना ओ प्रणाम कस घुरि गेळाहू ।) 
[सम बहार गय गोल || 


भीषम तपति उकुत्ति यदुपतिः सजो, संमति रमापति भान । 
पिह तरेस्द सकळ अवनीपति बुझ सब गुनक निश्चान 1२४1 
भीष्मक {प्रणाम्य} भगवन, * एवमेत. । सम्प्रति मया स्वर्षबरीपि शिनिः 
वा्तिश्प । 













क्षीकृष्ण:--[गगह प्रति जति कम] खगेन्द्र ! स्वयवर-विषव्तात प्रकुपिता | 
जरास्ध्राययी माधुरेरवध्यं काळयवतं पुर्स्छृत्य मभरीपरोध कार. 
ध्यन्ति , तेल मद्वचनात्‌ समूदे- सकाशात स्मलमुपा[द्या भक्तों 
पक्षथातेन जर प्रक्षिप्य विष्वकर्माणमाहेय, तथ सकलर्‍यादवगप- 
सन्निवेदवीग्या हारवतो नाम्ती नगरी ह ते विमा । अत्पच्च | 
हविमण्या हरणावसरे भवता साहास्यम चरणीयम । 
गसड़:--देवबव ! प्रधवेतत्मया सम्पादनीयम [इति निष्कान्तः ।) 
भीए्मकः -(क्वयंवरार्थमापाङ्गान्‌ नृश।न्‌ प्रति * *्प्रश्चयम्‌) = 
गच्छन्त भमिपाला नय-विनयशुताः स्वर्नीक: समेता: 
राजे= नारद । देह = स्थिर । विनर = तार स्क उ बुङ | 
देहू । भीषमनुपति उकुति = भीष्मकन्राजञाक उक्ति । अबतीपतिय | 
पृथ्बीपत्ति, राजा ॥ 
भीष्मफ--[ प्रणाम कस) भगवन्‌ ! ई एहिना अछि एखन हम स्वय घोव 
रकत छी । 
भोकष्ण ¬ [पशड़क प्रति कतकसकी कय) पक्षिराज ! स्वयंबरक भांग हाँ तम- 
पायल जरासन्ध आहि, मथुराक वीर सं अवध्य कालयचन के आएू 
कॅप मथरा मे उपद्रेत करत । तै हमराबचन रॉ समुद्क समोध हाँ... 
अरहा स्थछ (+ माश) लय पॉखिफ हवा हॉ जळ फ्रेकि, विश्वकर्मा ब 
के बजाय ओतय सभा यादधक निवास योग्य ह।रवनीः नामक _ 
| नारी झटदय बनबाउ । दोसरो बात जे रक्मिणीक हरेक समयमे 
अहा सहायता करी | | 
गरुड देववैत ! ई सभकिछु हुम करन । (बहार भन गेलाहू !) 
भीऽमक--[स्वयंबरक हेतु आयल रोजासभक पति वितयपुर्गक )-- 
है नीति जो बिनयमूक्त राजाहोकति ! अहासभ अपन पैना सहित 
कार नीता र. प पलटी 





|| रुकमणीपरिणय गे श्रीकृष्ण राजैन्द्राभिषेक्‌ आओ 
स्वयवरविधटन नामक चतृर् अञः समाप्त ॥। 


है यया तर रद जात लता परिणप्त- क! 





२१ " सिमिबार्थेशाभ्‌ -फ । ३१-- संशम्‌ | 








अथ फञचमोडङ,कः 


(तत] प्रविधत्याक्राश मानेत मारवा । तन्न गोतम्‌ ~} 
[गीत ० =-= ३ ] 
सुरमुनिराळ मनोहर भेस । ब्रह्या-हलंग तार परवेस ॥ 
शुक्ष तिलक उपनीत वृकूल 1 थुति-पुस्तक जपंमाठ अपड ॥। 
दण्ड कमण्डलू मण्डित हाथ | कपिल जटाचय गोधित माथ ॥ 
बरह्म'तिजें तमु मलिन दितेस । योग जुतुति जति दोसर महेस ॥। 
हरिक पठाओल्न भीषम-ठाम | उपगत मुनिवर कुण्शित ग्राम ॥ 
कहुधि रमापति तारद*छूप । रस बुझु रसमय गँसिल भुप 1 


राजा--[प्रविध्य, तारदागपमर्त प्रकाशाधिकमाद्‌ विहक्वं द्वाराद बहि रहिवा 


प्रणम्य, पुरस्कृत्पाउपनोय, भत्या दरेण अतिथित्सस्कारं विधार्‍य) भगः 


वन्‌ ! वयमश्च कृतार्था धन्याइच युष्माकृरमागमतप्रसादाते । 





पत्रिम अङ्क 
[तिखा आकाशमा ही नारद प्रवेश करत छि । तानि मै गीत) 
गीत हां = ३३ 
सुरभुतिराज = दैवताक ब्रुनि मे राजा. नारद । ब्रहातनय = अह्यांक 


पुन । शुभ्न = स्वच्छ | उपवीत = जने । दुकूल- वस्त्र । खि पुस्तक 


= वेदक पोधी । अमूल = अमुल्य । कपिल = भुक्क । दिनेश = सूयः । 
जोग जुगुति = बोगा५यात्त छँ। महेस = महादेव भीएम-ठास = भ्ीष्मक 
ओ हिडाम । उपगत = आयल +| 
राजा (प्रवेश कय, अधिक प्रकाश भेलाहाँ नारदक आगमनक तर्क कप द्वार 
| हॉ बाहर जाय प्रणाम बय, आगु कसके' भमि अध्यन्त आदर हाँ 
| अतिथि "सत्कार कय) भगवन्‌ ! हमरालीकनि भइ अपनेक भागमनक 
प्रसाद सी सफल जो धन्स छो । 


ज "Fs ..- हर क" ह... | 4 


गमिणणोप बिणपतरांट फ म्‌ ह्‌ 


नारदः [शुभ पी दत्वा) राजन्‌ | न ललु विरत र-शिष्टाचारस्पंप समय; । 
राजा- (उपविषय सविनयम्‌) कथय तरोनिधिरागमन-प्रयोजनम्‌ । 

नारद: साप्रति द्वारकातो भगवता वासुदैवेनऽहमज प्रे पित्त | 

राज्ा--कुत सा द्वारका नगरी ? 


नारदा परिचिम समुद स्पोपवण्ठे गर्वा रा संम्राजप्तों विश्वकर्मा काङचन+ 
मयीं तां पुरीं चकार 1 
राजा कि तत्र भगव न सध्प्राप्तिः ¦ 


नारद राजन्‌ | विदरतिगरे ्षीकृष्शस्य राजेद्वाभिषकबतान्त सर्वमेव मिशम्य 
जरासन्धमभुतयः झाकता: सभयाश्च बभूव! । पत्तो सबिमणा सह 
सम्मन्व्य माथुरस्वध्य कालयवन पुरशकृत्य प्रथुरोपरोधं कृतवतः । 
राजा-ततस्ततः ? 


गारद- (शुभा्षीर्याद वय, २।जेते एखन विशेष हिंप्टाचारवा ई समव नह 


भिक | 
राजा (बैंसि वितभपुवक) कहर जाओ तपस्यारूप घतवाछा अपने अयजाक 
प्रयोजन | 
नारद एलन दारका रां भगवान, फष्णफे द्वारा हुम एतय पडाक्षो 5 छी । 
राजा नकम अछि औ द्वारका नगरी ? 
बारिद पश्चिमनामुद्रक सट पर गरुइक दारा आज्ञा भानि विश्वकर्मा स्वर्णमय 
ओहि नग रीक निर्माण कमल । 
जा कौ अतय भगवान पहु चि गेलाह ? 
पारये-राजन | जिदञ्चनगरमे शीकृदग रे राजिन्द्रामियेक होयबाक पघाधार 
सभ सुनि जरासाध इत्यादि शाक्त ओ भयशीत भय गेल अछि । बै 
दवसी, संग परामर्श कय मथुरावासी हाँ अवध्य (नहि मारल जमः 
चाक योग्य | फाळयत्रने को आगू कध मधरा पर आक्रमण कयलवः । 
पनि तर्न ! 








0105 ब्मापतिका ज्ञम्‌ 


नारदः--भीव णा5पि प्रागेव यादवान्‌ ह।रेवेतीं पष्य स्वयं काहयबर्ग दर्शन 


त्वा प्रपलाय्य एका किनमनुधाबस्त फाल्यवन मु पकुस्द-नुपस्प नेत्र | 


भँत्मासाद, विधाय होरयती गत; । तच च मामवुरुमृत्य शो कृष्मः 
नोक्त, ययाशीधि त्वया कुंप्डिन गरव भीष्मकाय वाच्य, रुषिमण। 
सह विचय करोतु शिज्षुपांलाथंमिच विवाहोद्योगम । तत एयार्शभ. 
मतसिद्धि भ चिष्यतीति 1 

राशा = सध थव कुमारमाहूय तथा कियती । 

नारदः = अहमपि चबिमश्या वृत्त पान्यांभवनात. प्रच्छन्न एवोपलभ्स यास्यामि 1 
{इत्ति निष्कान्तः 1) 


॥ इति विष्कम्भकः ॥ 


नारद = श्रौकृष्णों पहिनडि यादव भके द्वारका पठाम सवर्थ कालयबनक सो को 
होइत पाय एकसरे दौड़त कालयवन के मूचकुन्द-राजाक आँलिक आगि | 


सा भस्म कराय हारेका गेलाह । जा औत हमरा! बजाय श्रीकृष्ण 
कहुलमि णे पथाशीक अहाँ कुण्डितपुर जाप राजा भोष्मक के! 


कङ्विषनु जे सकमीक संग बिघारि करध शिशुपालेक हेतु विवाहः | 


उद्योग । ताही रा अभीष्ट सिद्धि होयत । 
राजा--सबहर्ट्ै कुमारकि बजाय तहिना करत की 1 
नारद » हमहूँ इविमणोक हाळचाल कन्याभ्वन से सुसायक प्राप्तकय जावब ३ 
(प्रस्थान कस देण |) 
निण्कम्भक समाप्त 1 
[वृत्त वत्तिध्पमाणानां कर्भाशानां निदः । 
निष्मम्भोऽङ्ग्मस्यातति पातोऽङ्कुस्याइबिभागतः 11 
बीतल वा आगागी कर्थाक्षके) मुनि करपवला देश्य के विष्वमभंक 
कुल जाइल जै दुइ अङक बीच मे अखडा मिलल थपधक रहेछ । 
अर्थात्‌ ई ताटकक आदि वा अभा मे तहि भय सकेछ । ई कथाबस्तुके' 
परिपूर्ण ओ सम्बद्ध करेछ । (दघ्छपक) 1] 


| लष + ते आओर की? तह लै द्वारका गेलाह । 


हक्मिणीपरिलयमाटफम धु 


राजा- नससर ! आहूयला कुमार) । 

(कङ्चुको तथा करोति । ततः प्रधिशति रुक्मौ] 

हमी = महाराज ! कथमाइतोऽसिमि ? 

राजा-कुमतार | श्रत ममा) श्रीकृष्ण: प्रपलाय्य जारवती गत; । तेत चेडितिपमा- 
नीय किया भगिन्या विवाहोदोग: । प 

च्वघी -[सहूपपुत्त्वाय) मयाऽपि कलहवर्शतःत्तत्र र विल्वः 1 

राजा सम्यक्‌ कृतम, 1 गेयत्तागर * देने बफव्य, करोतु देवो सम्भारामिति। 

(केड्चूकी तथा करोति । देवी च सोदग तथा कतबती । ) 


(ततः अवि्ञत्युपनिष्टा सखी ह्यना इिता सक्मिणी] 
सविमिणी = सोह सुअक्खिणे ! कधं पहुरा-्णअरं गदौ माहवो ? 
[सखि सुदक्षिणे ¦ कथ मभू रा-नगरं भत्तो माधव: ? ] 
छुदक्षिणा-भधच इ ? नदो बि दुभारवदिः गदो । [अथ किम्‌ ? तसोईपि द्वार- 
बरी गतत । ] | 


| Cen Ms 
a 


राजा--र्‍यथागर ! कुमारके' बजाज । 
_ (किङ्बृकी तहिना परंत अछि । तखन रेमो प्रवेक्ष करत छनि ।) 
सक्मी - महाराज ! कणिक बजा ळे भि? 
ना १ कुमार ' हुम सुनल अछि, श्रीकृष्ण पड़ाय द्वारका गेलाह । ते धेदि- 
राज शिशुदाळके आनि करू ब हिनिक थिधाहक उद्योग । 
श्‌ ति नळ स षा ब्यय म्म | ४ न ह 
कमी - (मइ अठि) हमह कलहवर्धन के मतय पे छी । 
राजा " नीक कपल! । नयसागर ! महू जञ्ज 
5 कपल सागर ! [दानीके कहियन जे ओ ओर 
नगी थन्‌ कषान 
(कञ्चुकी तहिना करैछ। देवो उठ़ेग सहित तहिता कयलति 1) 
ति (तकन दुइ संधौ सहित वैसाळि रुक्मिणी परवेज कररत छथि ।] 
भी - सलि सुवक्षिण ! को'मथशाःनंगर गोल्ड माब ? 





च हा | दि ता री Se क 
वराद - फ; ढारसबि = ख । 






















हु हमापतिकततम्‌ समिमणीप रिक्षायनाडकभ्‌ ९५ 


अमिषा किरन शशि सुनिभ, सजनी 
सेहो घरिस विसार | 
दितः पवन तह सन्‌ दह, संजंतो 
मलयज प्रस अङ्गार ॥ 
अमर = निकर - रयै मण्डित, पजनी 
मुकुलि देखि सहकार । 
मुद छ बसि महिमण्डल, सक्षसी 
विन्‌ कारने कसि आर ॥ 
कोकिळ छळ धुनि सुनि सनि, सजनी 
मन हअ अधिक डास । 
केवल जीवन राखिक्ष सजनी 
पुन तस्तु दरसमे आस 1! 
तुअ * गुण - सित्यू - सगत हेरि, सजी 
एहून करिअ अबक्ठास । 
अचिरे आओत ययुवायक, पजनी 
सुति रमापति भान ॥ 
सुशोभना - पहि सूदकितिणे ! अच्चरिश्र' ` पिअपहीए अकारण परोकलाणुराओ 
[ जदो पन्नो न्तरे मि११। [सखि सुदक्षिणे ! आइचरग प्रिथसख्या 
आकारणे = परोक्षाउनू रागो, यल एलं मन्त्रम । | 
भेळ जाइछ। अभिक्ष = अगत युक्त किरुणवला चन्रमा | लहु वस । 
देहे = जरं त अछि मतयज = श्री खण्ड चन्दन स्पर्श | गा ८८ 
भौ राक समूह गुङुजन से झो भिल । मुकुलित = मज्जरीयुक्त | 
सहकार आम गाछ | महिमष्डल 2 पृथ्वो पद | कल = कुहुकब । 
तसु = माधनक 1 तुङ” “` हरि = अहक समुद्ग स्न विशाळ गुण 
पर श्रोकृष्ण मुग्ध छाथ । एद - इ । अवधान = ज्ञान । अचिरे = 
| शी । सढुतायक = श्रौकृष्ण ॥। 
` प्रुशोधना सखि पुदक्षिणें ! आरध्य शिक प्रिथसखरीक निन वारण परोक्ष- 
` भतुराग किये त एहि किसे मं एहि प्रकारे MND CES [रेस ऋषि | 
है” कुवत - क्ष । 1' = अध्दरी म - फछा। ११ = बेबि - छ। 


रुक्मिणी - सहि | कधेहि पशो बि आममिस्मदि ? [सखि कथय पुनि आगः 
मिध्यति ?] 4 
सुदक्षिशा - रसहि ! जइ दे देवस्स अप ऊछदा भविश्तदि, तुमं उण कुदो जुवावर 
त्थादो पडिहीअसि ?[ सखि | यदि ते देवस्प अन कळता भविष्य ति, 
त्थं पुतः कुतो युवावस्थात; पृमिद्टीयरे ?] | 
(इक्मिणी सलज्जमधोमुखी तिष्ठति ।) 
सुशोधना ५ (पुखमुजञमथ्मः) सह ! अह्या रिसीसु* का एतच लज्जा ? त्ता 
कहर” पिअसही । [सखि । अस्माद शोषु काउश्न शज्जा? तत्‌ कथ 
यंतु नियसन्नी । ] 
इक्षितिणी-[गीतेताउज्ैड्थ ति | -- 
[गीत ०---३२५ ] 
माधव = गमन दिवस सज्जो, सजनी 
मोहि होअ अशेन विषाद । 
जतनहू कहुय न प्राबिअ”, सञ्जनी 
छने छते. तनु भक्षाइ ॥ 


०“. 
रुक्मिणी * सखि ! कटू. फेर अओोवाह ? 


सदक्षिण। - सखि ! जं अहाँ पर देवभीकृष्णरु अगुकळता होयत ते अही. को. 
कोनो युवका सॉ हीन भय रहलिछी २ : 
(रवियणी लजायलि नीषाँ मुहे" रहैत छांथ 1) 
सुशोभना - (इनक मुह उदाय) पणि! हेम रालोकनिक सन लोकक छग कोत 
छाज 1 में का प्रियप्तवी । मै 

पर्मिमणी * (गीतेक हारा जनबंत छथि) ~ 
[गीतस्ं« = ३८] 3 
मावत -गमन-दिबस = श्रौकष्ण जहिया हाँ गेलाहु अछ ताहि विन 


~ 
प्व ७० 
रन 


सै । जहिन जैहुन । विषाद = दु.ख । तनु अवसाद = देह समाप्त 
२३००-७६ पाती तह ३: ($ पाती नहि अछि] | ३० मृन्नम्प= ष । ४ -अझरिबी सुका - 

खा । ५-क्धेहृजघ। ३ का 1७ - वारिभ = ख| ८ - धत. 

खत = फः | 





















धृ उमाप तिक्‌ तम्‌ 


सुदक्षिण = सहि ण” अखु अध्चरिक्ं १३ एव. अदो = 
(सखि! न खलु अआइज्र्ममिद, अतः; ] (गीते) ¬ 


[गतिसं०--२६ | 
सृनिभ विदुधि सखि | तेनि सन्देह । 
पूर सकते गुने उपज सिनैहे ॥ 
कारेन - रहित परम आभिरागे । 
सजन सिनेट देखिय कत डामै 
१४्ससि = मति वरते कलानिध्ि देखी । 
हरंप चकोर - तयन तच्छि पेखी ॥ 
कमले कुमुद देहु सलिल विबासे । 
रवि शशि दुर, करशि परमाण ॥ 
चातकः पेलेधि सरोबर- नीरै । 
घन-जल गिन्दूं बोध रह धीरे ॥ 
सुफ्ति रमापति गन परपातै । 
माच्त-मम हेतु के जाने ॥ 


Pe 
ज्‌ 


"न्न Sate TIT व 
सुक्षिणो « सलि! ६ भारचर्रा विषय नहि थिंक, कियेक में - (गीतक हारा): | 


[गीत सं० १६] 


विदुषि = बुचिअ॥ र तेजि छोडि | पूचब सुकै = पहिलुका पुष्य 
स । अभिरामे = सुखद । रासि मनि दरव ॐ वेछकान्त मणि पथिः 
छेछ। कलानिधि = चन्द, माके । हरप = असन्न होइछ । चकोरः | 
नसन = चकोर पक्षीक आँखि 1 तलि = चलाको । पेली र देखि। । 
कमल ~ पंरगाले-पानि मे रहूनिहःर कमलः आ. कमु फलके | 


दुर रहला पर कशः सूर्य ओ चन्द्र प्रकाशित फय बेत छथि । 


चातक = चकवा पक्षी | तेजमि = त्याग करैस अछि ।  सरोवरमी रै | 


= पोखरिफ पानि | पनन्‍्जह निम्दु = मेघक पानिकः बिन्दू । मातस 

प्र म हेतु = मानसिक प्र मकर कारण ॥ 
RR जमल अपयश यया, जू 
१२-०णं ७ ख। १ ` अध्छरीभं- क्र दा ॥ १४. सखि -. छ! 












हा 


कि 
देवो प्रवेश कय) हुए सुदक्षिण 


हि” बहु "जा | 1६ = 
है कोने - हा | २० 


१ 


सविमशी परिशयनाटकम्‌ &७ 


हेवी -[प्रविदम) अ सुदक्खिणे ! अज्ज सए अधिअवर दक्मिणोए वध्वेअ- 
कारण सूद । तथो तुम्हाण' पिअसहि बहु १५ समागदा । [अपि सुद" 
क्षिण ! अश्च मया अधिकतर सबिमण्या बह गनका रण' शृतम्‌ । तत्तो 
युध्माक बिधसखी इष्ट समागता ।] 

सख्यौ- देश ! कि वाव अधिशष । [दैवि ! कि तविवक्षिकम्‌ ! ] 

बेबरी (रुदती १६ गीतेनाचेडय लि) ~ 

[गोत स००००४०] 

हुरिक गत सूति, कुदिबस मने गुनि, जे मोहि भेछ आनेतापे । 

नूप * दपघोष - तनय बर आभोत, से सुनि दोगुन सन्तापे ।। 

| ओ मे सार्जान! तोरित रिभ से१७ काजे । 

विभुवत " सुन्दर अवति = पुरन्दर, पुन्‌ जाथि यहुराओे ॥ धनू १11 

जहिनि गुनिअ गौरि, तष्टिनि दुहि मोरि, जलधि-सवा अवतारे | 

गहत तनिक१८ करे, अश्र «अंस वर, करब फभोन १६ पंरकारे ॥ 

वरज धरि मनोरथ पूरन राति करिक्ष अनुमाने | 

कैसरि - भाग२० पात्र नहि जम्पुक, संमति रमापति ज्याम 1| 





! आइ हम संविमशीक अधिक उक्षित होयव 
सुनलहु अछि । ते तोहरालोकनिक संत्रीके देखय आइनि छो | 

इह संण्ी--महारानी ! अधिक की कह । 

दती- (वर्नेत गीठक द्वारा आशय प्रकट करेंत छवि =] 

[गौतसंर ला 

कुदियस = अधलाह दिन । अनुनापे = दुःख । नप दमघोष तनस 5 राजा 
दमघोपक्ष पत्र शिल्युपाल | अवनि*पुरन्दर = पृथ्वी पर इन्द्र स्वरूप! यदुः 
सजे = श्रीकृष्ण 1 गोरि = नीस । जि सुता = स्मुव्नपुत्री 


अवतार असूर = राक्षस । कैसरि भाग = सिहक भाग्य के" 
= पीप ॥ 


लकी 
। भम्चुक 


रोडमामा - क घर| प ७- > छ] 1. .तश्हिक छा | 
न भाग मागा पात्र - छ | 








द तमापलिकतम्‌ 


(इविमणी आकर्ण्य मूच्छिता भुमी पषात 1) 


द वी भइ सुदविज्ञण ! एत्थ दाणि को उब्याभो ? सुसोहूण ! तुमं पीअछोब- 
आरेहिं पिश्रस हि. उबर । [अपि पदक्षिण' | अक्षेदानीं क उपायः ? 


पुशोभरने ! त्व क्षीतछोपचार प्रियराखीम उपचर ।] 
(सख्या तथा कुरुक्षः | दविमणी तथापि संज्ञां न लभते ।) 


देंबी--ण मए मन्दभाइणीए एत्य अवत्वाद्यं। [न मधा मन्दभागिन्या' 


अन्न अवस्थातव्यम | {इति निषक्षात्ता) । 
सख्यो -(गीतिन5$कन्द्यत।) = | 
[गोतसां०---४१] - 


चेतिभर नृपत्ति = कुमारी । राखि आहे क्ष २॥ 
२१बचन सुनिभ अवधारी ॥ 
सतत फहिभ समे जाने । साक्ल मोरि ग्रात-समाने ॥ 
विन दोषे” तेजिज ताही एहेन कुबुधि होञ काही ॥ 
मोरि जिव कुछिज्ञ > उपामै । एंहुखत्त न तेजय ठामें 1। 


(रुविमणी सुति मूच्छित भस पृथ्वी पर लमलोहि 1} 

दैयी- हए सुदक्षिणे ! एतम आब कोस उपाय अछि ? सुशोभने ! तो ठंडा उपर 

वॉर संभ हॉ पिमसखीक सेवा कर । 

(दूह सखी तहिना करेत छवि । वक्मिणी तैयों होश मे वि अत 
छवि 1) । 

देवी-अभागलि हम आव गम तहि रहि शकत डौ । (बहाद भय गेली डि ।) 

दह सली-[गीतक द्वारा कनत छि) 

[गीकषसं*=४प | | 

चेतिञ = ज्ञान कळ । नृषति-कृषारी - गाजकुमारी 1 अवधारी = 

विचारि 1 सतते = हरदम । वैजिभ- छोड़ेत छी। जिव = जीवम 1 


+ ३९- बचत न सुिअ-फ शा 










इगिमिणीप रिशयनारकम्‌ | 


बिहि २ विरुचिअ पदकारे । निभ वन होयत असारे 11 
सुमति रघापतिं गाबे । धरणे सबै फळे पाबे 11 
सविमणी -( चिरेणाउवलोवय ) हला सुदेविजनं | कधं मवभाइीण जीविश॑** 
बहु सस्भायैसि म? हला सोहे | कि दाणि लीअछोबजारेहि? 
जदो, [असि सुदक्षिणे ! कथं अन्दभागिमीं जीविन्ञां सम्भावयप्ति 
माम, अधि शुशोधते ! किमिदानीं घीतलोपचारैः यतः, ] (सहक 


तमाशिध्य पळोकेन | = 
कालाद या कि, मलिनी = इलेन कि 
श्रीखण्ड - कर्षं र = रजस्चयेन किम्‌ ? 
भॉकणितं केन विज्लोकित बा 
हुव योग - क्षास्तिः करमार्जनेनं ॥२४॥ 
सस्मौ- (सानन्दम्‌) सहि ! एव्यं करेम्ह । [सख ! एवं कूर्मः। || (इति 
नेलिनी- दल चत्दनाविक्रमपत्तारपत्ति ।) पिअश्चद्टि ! कोहि प्रीराव* 
त्सं । [प्रिमस लि ! कथय शरीरावस्थाम, । | 


बलिक उप मै > घञ्जक समान । विहि विरचित्र - विधाताक वनाम 
भोलळ 1 असारे = भिस्तत्त्व 1 

सक्मिणी- (बडी काल पर देखि] हुए सुदक्षिण फियेक एहि अभागछि के 
जी वित्त दे ज़बाक सम्भावना करेत छह ? हुए सू घोभनें | एखन 
एहि शीतल चपचार से की होयतहू ) कियेक हें :-- 





जए हाँ भीजल पंख्ने हाँ की, पुरदतिक पात श॑ को, भो श्री 
खण्ड तथा कपु रक सत्त्वक डेर सँ की भम सकछ ? ई कथो सं नझक 
वा देख छक अछि से हृदय रोगक शाति हाथ सँ पोछला हाँ 
होइछ! 11२४ 
एह संख्ी-[आनंन्दपूर्णक) सखि | सव टा करव । (पुरइतिक पात, जानन 
शादि हटडौति छवि 1) प्रियसखि | कह शरी रक्त अवस्था 





बदल जी विद विन्छ--फ; जोजखिवनी भहूं - हा | २६ = जल्लौकया...क । 














१४५ एमावतिङ्कतम 


चविम्रणी--णिसामे हि पिअसहि । | निशामय प्रियत्षखि |] (पुन गतित वदति) जी 


[गीत सं---४२] 
सुनिअ सूचेतन साति, रिभ उपास हिचारि 1 
कुकर परम हमर जवि, ते तेजि गोळ मुरारि 1 
आ रेणा धन्या 

नेलिनि समल, मलयज रल, परसै" उपअत्त ताप) 
सुर भि-रज सि पूरनन्छशि देखि अधिक हिअ काप ॥ 
खन विकेल राति बिक रथ, कि करने हमें परुकार। 
निर्दय भष हिरदय हुल, पसर तर दुरेबार | 
न मिलते यदि एहि“ अवसर, माधव भाषब'म।से। 
तङ हुम जीव धरब सखि, एहल करि जनु आस ॥ 
अधिरे पुरत तुज अधिमत, होएत कुदिन अवसान | 
गुन बुझि भघुबिपु आजत) जसति समागति भाव ॥ 
[इत्य भिवय पिकरतमाक पप पुन मू च्छेति ।) 





सगिपिणी--स नहु प्रियसखी । (फोर गोतक द्वारा कहैत छथि )— 


तुचेतन = ध्यान से। निनि शमन = पुरहनिक पातक बोछान । नलव 


रज = श्षोण्डक गढी । परी =स्पर्श स॑। सुरभि रजनि वससत ऋतु 
शहि। पूरन शशि पुणिमाक चन्द्रमा । हिन = हृदे । खन = कात । 
विक रब = कोइली क शब्द । हेग = मारत अछि । पसर कामदेव । सर 


चक्राण । दुरार 2 रोकल जएवा-्योग्य नहि । माधय? क्ष्णा । माझ 


वैशाखा अविरे = शील । अभिमत अभिंलांधा | अधुतान अन्तः 


मधुरिपु = क्षष्ण |। | 
(ई कहि कोइलिक फुहुकब सुति फेर सच्छित होइत छासि ') 


पुड कन का] १५१२ उपकत सन अनुत्ताष* क |. २६- दैति = ल्ल । ३७, 
७-० हो. पंप: सुअवसश + क ख । 























~ = 
ets 


पत्रिमणी प रिशपनाटकम्‌ (० 


भना--सहि सदविश्वर्ण ! अत्थि*" दाग कोजि उद्ाओ ¦ [सखि सद" 
किग ! अस्तीदानी कोउच्युपायः ?) 

मुदविशा- सुदं पए मडाराअ-समीमं देवइस्री णारदो उबगदोक्षि। पदोः” 
तस्तः" तघोबलेण कोति प्पदीजरी एस्च भविस्सदि तदो ण्णः 
श्सैमि मुणी सरं तुस दाव भङ्टिआारिअ उबअर । [अप सथा महा" 
राज-समीय देय न दे उपगतीउस्ति । ततः तस्य तपोबलेन 
कोऽपि प्रतौक्ारोऽल भविष्यात । ततोऽन्िष्यामि मुनीशवरं, त्न 
तावद भए दारिका पुपर । ] 

सृशोनना-भह । [भम्‌ । | 

सुदक्षिणा = (निध्कप्य द्वाराद्‌ बहिः भाकाशे) अए मुणीसर पारद । [अये 
मुनीस्यर नारद! ] (इति अत्युच्च जंगाद 1) 

नारदे। - [परविषये सक्रोधम्‌) कुत्राउसित नारदः । कात त्वे, कं चा तवम्‌ 
एवम्‌ आङ्गवस् ¦ 

सुदक्षिणा अज्ज! भट्टिदारिए रक्किणोए सही शदकिखणा म्हि" बणमामि 

| अज्ञं । [नायं! भर्त दारिकाया रकिमिण्या: सखी सुद िशाऽसिगि । 


सश 


प्रणमाग आधमस ।] 





सैज्ञोपना--स्खि सुदक्षिणं | एलन कोनी उपाय अछि ? 
मुदक्षिणा-हभ सुंतछह अछि जे महाराज खा देनषि नरेद भा अछि । 
ते हुनक तपोबल सँ कोनो प्रतिकार पतथ होयत । "° मुतीइवर 
तारदके सक्त छी । तो तावत्‌ छुमारोके उपचार करह। 
सोभता बड़ दौथ । 
सू दलिणा- (बहार भय दारहा बाहुर आकाश दिस) अओ मनोर्वर नारव ! 
(जरसा निकरली डि ।) 
नारद = (प्रवेश कय कोवपूर्वक) कहाँ छि नारद ? के थिकेड तो? किमेक 
ह. एना सोर करैत छट ? 
1 राक्षणा - जाये! राजकुमारी दमिमणीक संधी सुनक्षिणा छी हुम । आर्यके 
प्रणाम करेत छो 


रेलवे - क, अत्थ ` ख। ३०-ततः- कह । ३१ = खा] 
_ है? = कलि = त्र | 











१३२ एमापंलिक्तम्‌ 
गॉरद;--झंमिपऱ्या; प्रसादभाजनेऽ भव । अमुना मार्गेण गती देवधि! | 


(सुदक्षिणा अन्यतो गत्वा तर्धेद जगाद | पुनः किज्चियाकार-- गोपनं 


ऋत्वा से एव मिलितश्तवोत्तर देत्तवान । एनं कत्तिवारं प्तथोराधापण् 


बृताम्‌ । ततो “लक्षण! संलक्ष्य पाषयोः पास ।) 

सुंबक्षिणा--मए छक्छ्षणेहि विण्णाद तृमज्जेव सो देथइसिजि3६ । 
[ममा लक्षण; विज्ञातं, त्वमेव स देवषिरिति ।] 

नाएदः--(वण्डमुधम्म) अयि ! मुच्च, मुञ्च । वृज्गेस्य मे विप्रस्य कथं तपो" 

बिध्यमाचरसि ? नो चेव दण्डेन ताडयामि शापेत जा । 

सुदक्षिणा “णस्थि मे सम्पद' जीविदासा पिअभडोए दुबखपडीअ।रोे जाव 

॥ ण भोदि । [नास्ति मे साम्प्रते ज्ञोविताना प्रियसख्या, दु प्रती= 
कारो यादले भनति |] [इवि गाइ चर धृतवती' 1) 

नारदः = [उच्चे विहस्य) साधु साधु, सधाथवाथघेपा वर्ड हाय -कुझ्चलाइक्ष 
सवम्‌ । से एवाह मृतिः | क्षय प्रधोजनम । 


TB oo» rN स अर 


न।रद--सक्मिणोक कथापाच होअह । एड्डी बारे" वेचि गेल़ाहु । 
(सुरेक्षिणा आते डाग जाप ओहिता जाजलि । फेर फिछ छप छपाय 
आणहे भेग्लधित मो सहिता त्तर बैलथित। हिनो कइयेक बेर दुह 
गोटा मे गप्प भेज् । तखन लक्षण चिन्हि पश पर खसलि LIS 


सदक्षिणा = हम लक्षण सँ बुधलहु , नही क देखि मिहु ॥ 

बार = (छाटी उाहि) हुए ! छो, छोड़ह। हमरा पक्ष ब्राह्मणके तपस्या 
मे विघ्न किमेक करंत छह ? नहित लाही स पिटबह बा क्षाप 
देबहु 1 

सुदक्षिणा = एन हमर सखीक्ष जीयनक आजा नहि अछि यावत दुखका पती" 

f कार नहि होइछ 1 (कस्तिके वएर गहि लोड ।] 

नारद- (जोर लै हेति) वाहू, वाह । कर्क अनूपे ना्रथाछो सभ्रकाज मे 
पट छह ति + हम नोएहु मनि छो । कूड प्रयोजन । 

Tommi, कू”??? 22 म आजम तत तत त 


रड = धारानयो * हा | हैं| = एक? मां | 


३७ = पर्चा + क | 


१५ . ईमिति + ज्ञ! 























सुदक्षिणा = संगद' नोविध-संसरञ णो खि भसही संपत्ता | पदो शशि दाणि एर 
हासहस ० समझ । 


गत्वा प्रियसख्पा: जोवितअतीकारं करोत्वाप, 1] 


विश्याऽबोकसति 1] 
इमिमणी-- (जनान्तिकम्‌ | सहि को एसो दिअन्नरी ? [सशि | क एप हिज्ञ- 


वरा ?] 
पुदक्षिणा-सह्िि | एसो ज्जेव गुशी री शारदो तिरिकप्ट्ट मिग आण दु सम- 
च्शो" [सखि। एप एव मुनीश्वरो नारद: श्रीकृष्ण दी घमाभेनं 
सस: +] ७ 
(दबिमिगी श़हर्घमुत्थाय पुनः शुनः अफम्य स्वहस्तेनव वादी 


क य्य हमर सलक प्राण सष्देह में पड़ि गे छह 
हैसोक समम नहि अछि | 
पपाय करभ आर्य । 
(नारद हुनक संग कत्याभवगगे प्रवेशच कय कमण्डेळक्क जळ 
से रुक्मिणी के" सित करंत छि! फूल आदि फेश 


। ति एख 
अतः औओतव जाप परियसखीक जोजाक 


छाथ । 
| देमिमशी होक्ष मे आवि हे सिके” तको छघि 1) 
3 पिनफसकौ कय) तखि ! इ माहाणभेष्ठ के थिकाह ? 
वि तस कि ! इवेह मुनीदवर मार भीकष्णके घोल अनवा मे ऊ 


।सुविमणी सहर्ष ऊठि पार नारि पथाम कय अपनाहि होव 





मय... 


रविमिणी परिशयताटकम्‌ १.०३ 


ता तत्व गढुअ पिञ्च जी ब्रिद-च्- 
डीआरं** करेदु अज्जो । [साम्य जीवितरसंशय' नः [यक्षी 
परा्पाप्ता | ततो नास्ति इदानीं परिहासस्य समशः । तने तजे 


= 


(नारदः तया सह कश्या वनं प्रथिव्य कभणडलु-जलेन रुषिमणी- 
मिपिञ्चति । घृष्पा डिक क्षिपात्ति हविभणी ज्ञा ळ्या उपः 





Al ह स्मापतिकतम्‌ 

| प्रश्षात्य तज्जल शिरसि दधाति। अत्यावरेणा तिखिप्तत्कार फत. 
नसी ।) | 

| नारदा--राजपुति | मनोरथे सिचि ब्र, तं तवाझतु । तवाद्रेगातितुष्टोऽ' 

| | रिस । कि था तेव प्रियम्ध मया. सम्पादनोवम्‌ ? 


[चविगशो सळज्जमधोमुखो तिष्डति ।) 

नारद:> [विहस्य] प्रच्छन्न न गया स्व धतम्‌ । (इति दुक्त गीता 
पठति 1) 

(रुविमणी अत्तीव छज्शते) 


सुदक्षिणा--[ मुखमुन्नाव्य/ पिअराष्रि ! का एल्थ त्रोधणे लज्जा प 
प्रव्त जागिद ज्जेड । ता कघेदू | असही 1 कज्जसिद्धी क्षत्ति भादु। 
[श्गरिसखि ! कराउन तपोधने लज्जा ? एतेन स्थे ज्ञासमेव ँ. 
कथयतु प्रिययली । कार्यसिद्धि दिति भवतु ।] 

दविमणी =सूणोदू अज्जौ । [स्यूणोर्वाय : । ] (गोतेतावि्षयति)= 





दुन्‌ पणर पख मि, खोजल माच पर्‌ छे छथि । शह्पन्त लाव? 
हाँ अतिविः सत्कार करत छथि |) | 


नारद--राजपुत्री ! अहाँक गनोरथ गीत सिद्ध हो । अहाँक अदर मै 
अत्यन्त सृष्ट छी 1 आज फी अहाँङ मियकार्य हुम करी. 
(इक्पिणी छजायछि नोचांमुहे' छचि ।) 

नारद-हुँसि) नुकायके' हम सबकिछु सुनछहु' । (हुनक कुछ गीत मैं 
पत्त छथि ।) 


| (हक्मिणी अत्मन्त छजाइत छथि |] | 

सदक्षिणा (इनक गु ह छठाव) त्रिमसखि | एहिंसपस्वीक छग कोन लाज 
ई तँ सबटा युझनहि छथि । ते कहिसतु प्रियसखी । कार्य 
फटयय हो । E 

4} समिमशी स नल जाओ अर्स | (गोप्तक द्वारा कहत छि) 

















तरद: 


म. 


दक्मिणी प हिणधताहकम १०१ 
[गीत स॑०- ४३] 

मुनिवर ! करि तहिन परकार । 
नगरे द्वारका गए पुनू आनिअ, तोरित नन्दकुमार पाया 
दनुज ˆ मशुज अबतार मंहोतळ, चेदि „ नृपति शिशुपाकू । 
कुमरे जोहल वर, से सदि गहत कर, जीव तेजश्च तका छ 1! 
होति = भुवन पछि अगुगत जते गति, करुणामय गोपाल । 
समुचित चर हमें मत अवधारळ तेजि सक्कल महिपाल ॥ 
गिरितिल्शिति पूजय हम जाएं, बाहर देव - अंगार । 
वमे गहे, कर देश गदाषरः तेहि पय अछि सुबिचार ॥ 
“सातम्द भए मुनिराजे बहुल पुनु मने अनु मानि आन । 
वप = कसरि ! अभिलाष पुरते तुभ, सुमत्ति रमापति भाग ॥ 
यास्यामि घुणँ नगरों तदीयां 
तपोबलात्‌ कृष्णमिहाऽमनरामि । 
रामेण सार्धे यहुभिः समेत 
प्राप्त विजानौहि कुभारि ! गा खुच; ॥२५॥ 


इक्मिणी-=। जनता श्षिकग | पिञषहीक्षो! पुणोवि मभावत्त्म विण्णायेहि अज्जम्‌! 


[ मियक्ष्यौ | पुनरपि भघाऽयह्थां विज्ञापय क्ष्म । ] 





| गोङ्गसंऽ ¬ ४१] 
तहिन=तेहत । परकार = पास । गए = जाय | त्रित = 
पुरत | दगुज-मनुग = उरराक्षस । घेदिम पतिन चेदि देशा 
राजा अनुगते = वा रणा गत | भवधार छ = निचा छ थि नन्दिनि 
म्द गिरिजा वेव जगार ७ देबमस्दिर। गदाधर म गाइाछारी 


Ee शरीकष्य 1 तेहि पय = हुव चरणमै ॥ 


बारद- हम श्रीकृष्णक मगरी द्वारका शील जायव औौ तपोबल हा श्रीक्षष्ण के 
पेय भानव । बलरामक संग यादव सभ सँ मुक्त भ्रीकृष्णक्ष एत्य 
पहुंचळे बुक । कुमारी ! शोक जमु करी ॥२५॥ 


शौ-(कनफ,सकौ) प्रिय सल्लीलोकनि ! आओरो हमर दशा आरके 
ब्रात] ` 








१७६ 'रञ्चाँपतिकतम चम्मिगी परिणपनाटमम्‌ १०७ 
| सस्पौ--मणिराअ ! पिअसहीए अवत्यं बि कहणिज्ज सिरिकाहेँ। [मुतिराज! | अवंधिहु भो रे | 
[प्रयक्षल्या अवस्थाउपि कनीया शरोकृष्णाव ।] ते मिलते यदि निशदय हरि, ए कि छन्‌ भरि"', 
| | नारदः सै ज्ञातमेव मया, तथा वि पुनः कथ्यप्तांम्‌ । [ | न जिनति आलि कोतहुँ परि ॥ 
सख्घौ--[गीलेन फथयत्र:--] तुमु धनि ओ रे ! 
5 तु सुमति. रमापतिं बुझि कष्ट, ए कि शिर रह) 
[गीतस ०८-४४] | पुरत मनोरथ“ हुरि तह ॥ 
एसि ओ रे | नारदः वाक्य मपाळतात्यमधेपतोळत्या: 
ससिमूखि परिजन “ भुले सुन, ए कि तुझ गुन, तत्सज्रिधी राजकृमारिकाथॉ। । 
अमुल्जने वेह काग इन” ॥ यथाऽऽ भिष्यश्य र बिकदने त +- 
विधिवसे आओ.रे! | स्तत्‌ साधंनीयं बहुला किमत्र ॥३६॥ 
वदन = डा तुअ देखि घलि; ए कि भैछि जाति, 
प्रेम = पम्रोनिक्षि सिभगति* ॥ ह | (इन्पाकाशमागण निष्कातो:) 


सख्यौ - भट्टिदारिए। अम्हे इञ "कुरि -अ।अस = वृत्तसाँ देवीए णिवेदेम्हू*' 
[गत दारिके ! जावाम इम हेयगिस वृत्तान्ते देव्ये तितेदयाबः 1] 
[इति तथा कुस्त: |) 


अकमिते आओ रे ! | 

कोकिळ पञ्चम कक पति, ए कि सेहे सांत, 
पुन्नु पुनु मुष दुसह गमि ॥ 

तलपाहू' मोरे! 

अति कोमळ नलिनी " अला, ए कि विश्व भक्त, 
परे दग्र हीअ घनुपर्त ॥ 





अकस्मात्‌, एकाएक । तलेपहि = निछाओत परु । नशिनी-बक = 
पुरइनिफ पाति परेसे = स्पर्ष सँ । दगध म जरत अविहु = 
निर्धारित समय तफ । हरि = कृष्ण । आछि = सस्नी 1 
तरर --धीकृष्णक ळग इम एहि राजकुमारीक हुदयस्थित सकळ भाव याजब, 
जेना कय कमलनयन धीक्कष्ण एतय अओताह से हुम करब । विशेष 
एय की कह ॥२६॥ 
(ई कहि आकाल मार्ग रौँ बहार भय गोलाहू 1) 







वृह संधी --मु नियाज ! म्रियसणौक वशा सेहो श्लीकृष्णके कहुछ भाप 1 

नारदच टा हमयां बुझले अछि, तथापि पुनः कहू । 

दूह सखी-{गीतक हारा कहैत छण) 
| गीलसंः = ४४] 

पुदबधि = व ट्टिनषि | ससिमूखि = अन्द्रघुखी । परिजन पुणे 
न्न परिवार मृ । अनुले = सतत । नेह = स्नेह । दुत = द्विगुणा 
बिघिवसे = संयोग हौँ । बदनःइर्दु. तुझ = नह चन्दुमुख 
| प्र मपो निधि = प्रे पक समुद्र भे । निमगनि = इूबलि । भकमिते ॐ र घन परि भरि - छ| १२--की--क ख | ५३-० | 


जा } 4 य 
| ४३ " मुनु लक्ष | ४७ ` हुन्‌ स | अ८--मिगेमातिञक ख ॥ '४९-7पत काषचफपया खेदमशैध--छ 1 
१३, हुरिमच्चतर = शा । १६ = शिशेदेति - वा | 


इहे सखी - राजकुमारी ! हमरा दुह गोटय शीकृष्णक आगमनफ प्रभाषाद 
व महारानी के कहि अबंत छयनि (तहिना करेत छषि) फे" कहि अबत छियनि। (हिमा करत छश्चि 1) 





पुन मुकाए--ख। ५० = पपि = ख । 





एध ति 
॥ इति इक्मिणी-परिणये नारदप्रेषणं नाम पळ्चमोळ्ळू: ॥ 


क का = ——— ++++---मम८८+++++----नन 


[सभ वहार भय गेल) 








इक्मिणी-परिणय मे 'तारदके पठाएव' नामक 
पाँचम अञ समाप्त 


अथ पषष्ठोब्ह कः 


(ततः श्रवि जिष्ुपाहमांनीय कळवळून!) 
फलहुवद्ध तः--(फुमारःसमीपमागत्य) युबराज | 

सम्प्रापाइचे्चभुवस्तव नगरमिदं पागधाद्यँ। समेत 

पूर्यन्ता रतकुम्भाः सुविमलं सलिलः पल्लवा त्तथवत्चाः । 

ध्यस्यन्ता तोरणानि प्रतिभवनमतो दीयत्तां दीपप र्‌ 


विप्राः सम्पूर्णका माः लूतिस्‌भगतरं दान्तिमान्र पठतु परशा. 








_ चिपथ्यै दुल्डुति-प्त्रति: ) 
` छठम अङ्कक 

(शिक्षुपाल के जाति ऋलहयर्धन प्रवेश सरेछ ।) 
कलहु*-(कुमारलक्वमीक समीप आबि) युबराल ! 


मगवराण जर।सन्ध प्रभतिक सहित चेदिराज शिशुपाल कहा नगर 
पहुषि गेल छवि । पिश जल हाँ भरल पल्लव हाँ युक्त मुहवला 
रक्षक घल सभ राळ जाय । प्रध्वीक भवनक सोमा तोरण ( मेह* 


नन 


राव) सलोल जाय। दीपक पाती राळ जाय झो. पूर्णमनो स्वे 


क्राह्मणछोकलि वेदक मधुर चाग्तिमम्त्र पढ्थु 11२७] 
(नेपथ्य मै बाजाक आवाज) 








3 -नृपतिक « फ। २ - विधि - ख। 





द यिषणी प रिलयताटकम्‌ बुन्दै 


राजा पर्व भविष्यति । युवराज | भवता चेचराज प्रतीक्ष्म तेषु तेषु वेश 
निवेशनीया बस्वानिका नृषाः, परिचरणीयाइच । 
[रुक्मी सहर्ष मुक्वाप निष्कम्य च कलहबद्ध नेन पह संन्यभाछो- 
कति । तत्र शीतम्‌) 
[गीत सं--४५] 


आएल नुप इसघोष कुमार । भीषम शूतति* भवन दुआर ॥। 
रघ मा ज़ पुरज्ग डुर । कोते तसुं गनत पदाति अनाते ।| 
बहुधिध वरन पताका शास । जनि सुरपति धनु उल भकास ।। 
घन धुनि सन रत दुन्दुशि बाज । निरमक बसन शधन चय छाण ॥ 
तमु क्षमता कत करव चखान । हृरिपद प्रणत रमापति शान | 


[ककमी सानन्दे सर्वेषा वितयादिकमाचरत्ति] 





राजास होयत । युवराज ! अहक चेदिराजक प्रतीक्षा कय निर्धारित घर 
संभ मे बरियाक्षी मे आयक राजासभ के ठहराउ औ स्वागत कह | 
(स्वमी सहर्ष ऊठि, बहार अय कल्हवर्धनक सग मनास के 
देसेत छि । ततय गीत्त=) 
(रकमी आनन्दपुर्वक सभक प्रार्थना आदि करत कि । ] 
[ पोक ४६] 
दपघोष-कुमार = राजा दमघोषक पुष शिशुपाल । मातङ्ग = हाथी | 
तुरङ्ग = घोडा | दुरन्त = अतिवलशाली | पदाति = पैदल तेना [चरन 
> रुक | भास = शोभित । सुरपति-घनु -इखघनुप, पनिसोल्ा । चन 
धुनि = मेक गर्जन । रत-दुस्दभि = युवक बाजा निरथल बरन = 
स्वच्छ वरच । भवनञचय = भवन सभ मै । छाज ८ दोभितस | वेसु ८ 


इनक (शिक्षुपाक्षक) । सरन! >' सेना ।। 
eo 





न्यु 1९ पमावति हतम्‌ सविण परिणयचाइकम, {1१ 


सुविगणो -[भाकर्ण्य) सहि ! काहि दामि? खणे लगे दुन्दु ताडीयदि ? इविमणी - कधं गुणीसरों वि ण आअदो ! [कथं मुनीइषवरोऽपि नागतः ? ] 
(ससि | कव इदानीं क्षणे क्षणे दुन्दुभी ताइयते 1] | (आामाक्षिस्पश्दना दिक सूचवित्ता पुन गीविन बद ति~} 
सख्यो-न्सहि | नाथवी क्खु हरासो *चेदि-भूवई । [ सहि! आगतः खल्लः 
हुताशः चेदिभूपति; 1] [गीत संर ¬ ४७] 
यबिमणी = (सक्ाष्पं गीतेन बदति = } | किए वहु* अकमित स्वर, उर भुज लोन वि 
कहिअ विचारि विदुषि सखि, अबह पुरत मोर? काम || 
जञ्गी किछ्‌ पहय कमल हमें, सुर9स्दिर निरमान । 
उफात भेंछ शिक्षुपाळ । न देखिश दैव गोपाल 11 | क्त उपवास नियम विधि, बरात विभुषण बात ॥ 
साजति ॥्.२॥ फळ्वन रजत तुळा देश, विरषल विमछ महा । 
अभगति अति बुझि पोरि विपु्णि छि जनि गौरि ॥ वीज हरि हमर गहूथ कर, दुर कय सजल अभाग*११ ॥ 
फी "जनि विधि यंड यांस । ते” तहि पुर मन काम ॥ "गर निकट उपगत हरि आदि, करिअ अनुमान । 
पुर्ब कलुष"चय जति । न गून हरि मोर पानि ॥ सेसन भाष सगुन बुक्रि, सुपि रमापति भान ।। 
जद त” आओत अचरज । मोदि जीवन नेंहि काज ॥ न (ततः प्रदिशि तारद:) 
सुमति रमापसि आत । अवस आत भगवान ॥ ह ` तृवुमारिकै | ती = नृफकुमारिकै | दिष्ट्या बद्धं से। समागच्छति श्ौकुष्णः । 
सख्यौ- पिअसहि ! समस्ससिह्ि संमस्सेरिहि । [प्रिय ! समाः 
इव सिहि, सम।इ्येस्िट्वि 1] | 


[गोत 5--४६] 





इविभशी- की नारदो नाहि अयळाहू । (थामा आखि फड़केब सुचिस कय फेर 
गीतक हारा बजेत छथि") 


















दक्तिणी- [सूंति) सखि ! कमय एखन लगत लगले बाजा बर्जछ ? 4 

एह सी--सखि ! आवि गेल देवजरआ [जकर आधा मारल छोर ) दिधुपाळा 

वर्विपणी (तौर सहित गोलक हारा वैत छथि- | 
[गीतं ४६] 

उपगत = उपस्थित । अभगति = अभक्ति । विधि = विधाता, 

भगय 7 बाग विपरीत । कलुष अप = वापक हेर । पानि 2 हाथ 

ब्रज राज = कृष्ण । अवस = भव्य ॥ 


[गीतहां = ४७] 

नकमित = कस्मात्‌, एकाएक । सञ्चर = फडकेल अछि | ज्र अज 
रहती, चाँहि ब आम तीनूफक वामा भाग। बिबुचसबुबिआारि । 
एुरमग्विर = देवताक भयन । फह्चन रजत 5सोता थो बानी । तुछा दे = 
दाम कंयछ (तराजू १६ अपन शरीरफ बराबर सोनाक दान कयेल । । 
तिरक = बगेबाक्रोछ। बश्ड्शाग-पोखरि । वपत = आयल । भाष 5 
बजेछ ॥ 

(तन नारद रैक करेतर छथि |) 


दूह पंखी- प्रिय सखि | धवे धरू, धंद धक । नारद राजकुमारी ! भागमाश्ति छो। अवत छथि शर कुषम । 








ra 


३ " वाणि स्वणो हणी बृष्वट्गी + शा | ४ - च्वि वेति भुई हा. 
५ = कीकट ¬ हा | 5६:-०५४“हा। ७-ने- ख़'। 


. कर फित * बर्वे । = मिध मणि = क | १%. मन, क्कः १ - नः 
"0: १ YEN CO १ न 





आळ्या. : 
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र दाप लिक तभ्‌ 


अमिमशी = सातम्द् प्रणम्य) 5 अभिसत्कार कृत्वा) सहि सुदविखशें | विण्णार (नेंपथ्ये स ङ्केष्ब्निः) 
चेह" क्ष्णं, कुदो वरटि दाशि अज्जङलो ? [ सि सुद” 


क्षिण । विज्ञापय भार्ये, कुन वर्तते ईदानी मार्यपुच्च: ? ] 


राजा [आकण्ये) नवसागर ! पाञ्चजन्मस्येव ष्वमिकपलक्ष्यते । सदयगम्य- 
ताम । 


सुदक्षिगा-{पृच्छति ।) 
नारदः -[इलोकिन=) मम वचनमेषतो “म्य 
जगमाझश हरि; पुरः ब्रस्धे'® 1 
यदुजलमुपनीस रौहिणेय 
स्तमनुजगाम घृतायुधो रथस्घ* ।।३६८।। 
तशद्चाधपाग तवाइवासनाशँ तैनानृक्षातरतपोबलिम शेनतेयाव पि. 
प्रागुपगतोऽस्मि । र 


कन्यूकी--[अवलोक्य पुनरागत्य) गह।राज ! निर्णीतं मया ।(इलोकेत वदति) - 
आयातो मधुयृदनस्तव पुर रामाविशि पाँदबै: 
साधं दत्यरियु। ख्गेंसद मविरादासहा सशेरवरः । 
तै चाउनीय दितीय सम्पति पुरी गत्वा राकी पका 
सम्यक्‌ पुजनमस्य तेन प्रविता पूर्वापरा मक्षमा ' २३।। 


राजा - ब्रम्यगुपदिष्म्‌ । (इति बढि गत्वा खीकष्णय आतिथ्य पूजना दिक 

| विषाय सँन्यगुपकेक्य पुनराबातः ।) 

रक्मिशी " { साम्य रण्य पृज्ञयति ।) 

नारद:--मवा पुनरपि धीकृष्णनिकटमेत्र तव वत्तान्तकभनाथ गम्यते । (इति 
निष्क्काध्तः |] त वतन MMOS: 


(ततो नगरस्कियः श्रीक्रषणमबलोक्ष्य गायसि} 


ES nn ee म. 

A हित. नेपथ्य मे दज़्फ आवाज) 

| (: ह आवाज 
| इव्मिशी=(अलश्दपूर्वक प्रणाम कय क्षो अलिसक्कार हय) मि सवक्षिणे || त 


पुछियतू आर्थ नारदके' जे कलय छवि एखन आयपुझ (मन मैं सकः 

ठिपत पति भौकष्ण) । 4 
सुद्षिणा--[पुछत छि 1) है 
नारव-(इलोकक हर ] हमर नचत्त पुरा पुरा सनिके गहड़ पर च खि 
भोकृष्ण प्रस्थान कयछति। यादव.सेता लय बछराम अस्त्र धारण 

कय रथ पर चढि हुनक पाछ सै बिदा भैलाह गर्ता 


राजा (शनि) नवसागर | पाळवजव्य शंखक समक ध्यनि बुक्षि पड़ेछ । त्ते 
बुक मे । 


कंळ्वुकी - (देखि फोर भानि] महाराज ! हम निर्णय कय * (पो कूक 
हरा बत छि] - 


अपनेक नगर मे बळराम आदि यादवक संग गड पर 
चढि सर्गेश्‍वर मधुसुदन दैत्यारि धोकृष्ण शोधता स॑ आवि गेलाह 
अछि। एखन आभू जाय इनका आणि विनेती कप विधिपूर्वक 
हक पूजा कसल जाओ, ताहि साँ पहिलुशा अपराधक क्षमा | भय 
जायत २ १॥। 


तन आधा बाट मे अहाँक जाइवासनक्त हेपू हुनक आज्ञा पांबि तस्मे फ 

बल्ले गरुडहु रा प हिन हि भागले छी | F 
हविमिणी = ( आतम्दपुवफ प्रणाम कम पुजा फरक छि ।] 
नारद = हम पुनः श्रोकध्णेंक समीप अहाँक हाछ-चाछ कहयाक लेल जाह चै 
| NN ) नोक विषार देऊ । (बाहर जाय खौकुल्णक भत्तिथिसत्गार औँ 
| क ला Ne सेनाक रहुबा।फ ब्यवस्था कस पुनः अत छि ।) 


(तन्ना: तारकःकरी म प्रा + 55 213 ४2 








| | 1%४--प्रण मर त्ति पशा = ध | 
१५ - विभ्यमेहि- का शा । १६० बदि + छा। १७ = ग्रतस्धी - हां । 


>>> 





११ राप तिकूतस 
[ गोतिस्षं ०--४] 


इन्दु" - विनिम्धक आ रे, हरिम । 
देखित्हि हरल सफलः दुखा ॥ 
बहुत - ज्म तपे ओ हे पाश्नोक् । 
लोचन = युगल जुडांशोल । 
रूप पसा नहि औ रे, होय केहि । 
णनि“ रत्तिपति अवतर महि ॥ 
विहि कुविधस मोर औ रे मेटल । 
ते जनि माधव पेटक ॥ 
हेरपि गहथृ हरि औ रे, तसु कर । 
कुमुदिनि मिथ सुधाकर ॥ 
सुमति रमापति ओ रै, शिट कह 1 
कुषिवप्त नहिं निरधाधि रह |] 


भीकृष्ण:-- (सेप्पादिकं निह स्वयं विधम्य च नारदं प्रति, जनातितिक 


देवर्ष | कश्पतां तदीया बार्ता | 


i 
॥। 
५ «न 


नारदः ~ तषुवार्ता मया द्वारवत्यामेवों का । तथाप्य5उकश्य॑त्ामू** । (तीत 


बति) 
गोतस०-- "द 
इन्दुविभिन्‍्दक = बत्द्याक निन्दा करप बला । र 
37 आणि | रतिपति = कामदेव पृथ्वी पर अवतार केम होकि 
कुदिवए = भाग्यक भंधलाहू दिन । सुधाकर = चनमा विद = 
रकण - (तेना आदिक समावेस कथ, स्वयं विश्राम कय नाटक प्रति 
फ, सकी कप) देवापि | कष्ट हुनक समाचार | 


"5 हनन हासत ते हेम दारके मे कहुलहू । तवापि सुनू। 'गीतक 


कहैत छथि || [ 

१ = पुहि गीत के” उमाप तिक गोत संग्रह ने भूम सं राख्छ गेस अधि | ब. 
भोः रामवेव ला.-'उमापतिः > -पछ-॥४५ ० यन सत जे 

१६ - पहु > १० - कषध ज् | | 
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[गीतसे०--४६] 

भा है माधव ] कि पद्य तु परित्रापे | 
तुभ पुन लुथुधि मुगुधि रह बरतनु, 

अनुखन परिजन कापे ॥ प्र ०। 

देहू अनल कंस्‌, गहने माल धर, 

तलप अछप न सोहावे । 
चाँद गरल बम, हार छर सप, 

न॑यत नी नहि मावे ॥ 
मळय पवन नहु, तेही ने धनि सह, 

अधिक धाह उपजांवे । 
चानन" सरस परस नहि भानए, 

दशस सरस मने" आवे ॥ 
पृछि मुरछि खस, मेदति** परवस 

णतनेहु सि न सम्भाषृं । 
जीवन धर धनि, अवधि आस गति, 

केवळ तुझ अभिलाषे ॥ 
हेरि उपगतो भेल, कृदिवस दुरि गोळ, 

पर्छ सबे अभिमाने । 


[गौतसं०--४६] 
पसु परितापे = हुनक दुःख । पुगुधि>मुग्ध । बरतनु = सुन्वरी' 7 
परिजन कापे = परिवारक छोक हुनक दशा देखि कपत अछि । अनल 
भागि। तलप = तहप, ओछान । अलप“: थोडबहू । गरळ नभ = विष 
जगिलँत अछि । उरा = शाय सकय पवन = मतयाधशक हुवा (बछि- 
गाही )। प्रस = हप । दरस < देनह हँ | तरस = त्रास, इर । मेबनि 


` पृध्वी पर । परब्र = पराधीत भय । सम्भाधे =ब्रजत छघि। अबधि 


हराए । ५३. चातः ए1२३ - नन „ क} 
छ ते पति पर धस + क! 











व्‌ रमापतिकतेस्‌ इविमणी प रिशमना टकम्‌ ध? 


घेरज अधिमक याच शुध" न्तत, 


f (नेपश्ये~भो भो! जरा स+त्त -प्रभवगों नृपाः | प्रभाव-समयों वृत्त” 
सुर्मात रमापति भाले. ॥ 


सत्ता सज्मीगवन्] फ्रावत्तों ` १ऽस्बिका- गृहगभराभ । तत्पृण- 

नाथ दृब्मिणी गमिप्सति । हद रक्षार्थ गर्वाद्ध य॑ तितब्यभितति ।) 
(पुन नवक दु्ुभिरव्वतिः) 

वशदेवः-*(भाकण्यं } सत्से तिक! अपि सज्जीभवस्तु । 















भीकृषण:--( स्वगधम ) अहो प्रमादः ! मम कारणात दु:चमतुभवीति नृपकुमा- 


रिका ? (पफालम्‌ | देवर्षे ! साग्पत तता न्निध्ो भवत्ता एवं दास्यम्‌ 
(इक्ों कि त ) | -- 


यथा विधीदत्मनिश्वमगाक्षी 

तब 'सकश्मप्तपत्रेहि मागि । 
भूपाळ-जर्गान प्रिभुग तारे 

हुना” प्रहोध्यामि बळात प्रभाते ॥१०।। 


(ततः सब याधवास्तयाऊचरीच्त 1) 
(ततः पुविद्यति पुजासम्भार लाग्रकर।भि! परिच।रिकामिः सम दैवी । 


देवी = (कब्साभधन गर्वा सहर्धग ) अड सुदविष्मणें | ॐ 'सुसोहणें | तुम्हि 
दमिमणीए समं सिरिगोरिए आहिरे गाम्तरुवं । ता उत्थेहि । [अयि 


सदभिण । सुशोभने ! मुवा्यां सविमण्या सग औीगौर्या मन्दिरं गत, 
व्यम्‌ । तद, उत्तिष्ठनम्‌ । ] 


नारद: भद्गम्‌ | तामाइवास्य स्वरा कुमार नृपं देवी च नियोज्य तस्य हर" 
(वप्रे पुने देबमबळोकयामि । (इति निष्कम्य तथा वुत्तवांत 7 


आस = विरहुक सीमा (समाप्तिक) झाला | तुथ अभिलापे = अही क 
प्राप्तिक मनोरथ! हरि उपाात = भीकृदण उपस्थित । नभिमत = अभी" 
ध्ट । सुभ न्त = शुभ नक्षत्र = शुभ समय । Ss 





प _ 


(नेपथ्य मे-- 'अक्गो जरासन्ध आदि राणाछोकाि भोर 
व गेल, ते तैयार होउ भहाँसिस गीरीक मन्दिर जयवाक लेल | 


हनक पुजाक हेतु रुक्मिणी जयक्षीहि । हुनक रक्षाक हेतू नहेलोकनि 
यत्न करभ 1] 








श्रीकृष्ण = (स्वात) हाथ रे हमर गलती ! हमरे कारण एना दुःखक अगुर 
भव कय रहलि छथि राजकुमारी । (प्रकाश) देवधि ! एखन हमको | 
छग जाय अहाँ ई कहबनि। [इलोकक वारा) - जहिना हारिण 
समक आंधिवाली ओ दु:खी छथि तहिना हमरो सन्सप्त जानंथि 1 
काल्हि भिवतर राजासभकि बलपूर्वक दबाय हुनक हरण कय लमे 
जयञ्चनि 111 ७॥। 


[फर तेपश्म मे बाजाक आवाज] 
पसून) हमरों सेनिक तँ यार होजओ । 


[जव सभ वादव तहिना करैत छथि । ) 
(तने पूजाक सामग्री सँ व्यक्त हाथवाली परिचारिकासभक 
दानी पवेज्ञ करत छेथि 1) 


(कन्याभवन जाए सज) आए सुदक्षिणा | तुशोभना अहां मुह गौटय 
इविमणीक संग श्रोगौरीक मन्दिर जाउ । ते ध्न जाए ! 


संग मंत्रा” 


नारद घड दीव। हुनका आइवासन दस,शी घरवाक हेतु कुमार, राजा भो महा” 
रानीके नियुक्त कय इक्मिणीक हरणक अवसर मे देयक दर्शन करब. 
(बहार भय तहिमा कगछनि ।) 





२५ " मुलत प्त = के 7 *६- तस्छेतुसबेहि ˆ हा ` २७- धत्वा गरमिष्यामि का 





खत पंकज फट न का | ३० ¬ शर साहरण = फ | ३ पू 


४८ «क 
घे “भोगोरी" तक अम्ाष) । 











बर? अविग्ो ऽ ३३ न बसियो 7 एरा टु द्म्विकषणी त | ३३ = उश्वापिवनत् | पेज - 92 = क| 
३४५--विवमित्त = क | प्‌ र. पुजन = फ | ३७% " शव = रवुः ॥ "ह सिर शंखः 


tis रमाप तिकृशम्‌ 


(पश्यो दविमणी ०० करे गृहीत्या उस्थापमत;२१ । तह; सर्वाः 


गौरी 3४-सथनं पूति चाळिता; 1 क्षत्र गीव्रम्‌ - } 
[गी तम्नं ० =o ] 

निक्ष द्वि" अन्ने अबधारी । 
गौरि प्रुजय* चलु राजकुमारी ॥ क्च =॥। 
उर - वनिता तयु सञ्च अनेकै | 
रूपे ११ मनोरम निपुन विवेके ॥ 
असन - बस्ने शित अइनेक जीती । 
भूषन मनि कङ्चन गजमौती ।। 
छो हित फूल अनुलिपन झाले | 
सिन्दुरु नेओोज तमोर मिताळे ॥ 
गुगुळ भार खप छरे दीपै । 
छप सखिजन तसु चव समीपे ।। 
समवि च्मापति कह दि जाती । 
सबै अभिमत फळ पुरथ भवानी ॥ 


सस्यी (जनान्तिकम्‌) सहि ! म्प हिनआदिडदं हरिसत्तमः बो 


[सखि ! माम्प्रत' हवयस्थित' स्व हिक हतात कायत .. न्त कथय 1] 


भवम दिस विदा त छथि। ता हि पु गिक गोघत-) 
[गोतः - ४०] 

निम = अपत | अबधारी = दभि । पुर वतिता = चरक स्थीगण । मतोः 

समर सुन्दरि। निपुन = पटू | अहन-वसने 5 लोळ नन्त हाँ । अझनक्क = प्रातः 


कालीन सूर्येक। मति कळ्चन ट मणि औ सोना । छो हित = लाल । अनुलेपन ॐ 
चानन । नेओज= संवेद्य । तमोर = वान । दिक = निश्चय । अभिमत = मनो रखा 


वुड सखो +- [कनफ्‌ सक्षी कथ] सखि ! एखन हृदयक हषक समाचार कू | 


सुपारि * कः नेओजत्त मोर = छ | 











(बहू सली *फिणीके हाथ छक उडब्गैत कधि । तखन सभ भीगौरीक : 








रबिमणी परिशमगाटकम्‌ ११६ 


सक्मिणी--[ संस्कृत मे। भित्र इलोकेन]-- 
कि में ददातु गिरिजा पारिबान्छिताध 
कि वा हरत्वखिल-जीवहुर: कृतान; । 
हारणा, - रथाउत्यभयंथा भविताइवसानं 
दुःखस्य चेऽ राखि | तेम हदि पक्ष ॥३१ 
सस्यो - साक्त पाबं !! पिअसहि | संपदप एदि निस्पक्ष णं करेस्षि? 
[शा पापम |! प्रिमसखि ! ताम्प्रतमपि ईदृक्ष बिप्रियवचन 
कोवि ?] 
समिमिणी " सहि ! कुषौ ज्जेब निशी 5१ तए ! [सखि! कृत एअं मिर्णात 
तथया ?] 
सख्यो = जदो संणिहिदो** वासुदक्षी ।. [यतः रन्निह्रितो बासुदेव |] 
तितो मठस्थछं प्राष्प सर्वी: करचरणी प्रक्ाल्य परणम्य च मठ प्रधि- 
शस्ति । ततो रुक्मिणी पुरल्धीणामुपदेशविध्यानेत भीगोरीमर्धयति । 
तंत्र गौतम्‌--] 


सविभिणी--(सस्कृतक अंधळस्यन क्य कक द्वारा) --. 
की ज गिरिजा हमरा अभीष्ट दध देश आ. कि सभक जीवनक्षे 
हेरनिहार यमराज हमर घाण छथ छेधु ¬ तंय एहिं दुनू त रहे 
जाइ हुपर एहि दु .खक भन्त होयत हे सखि! हिसा हमरा 
दुदयमे प्रसन्नता अछि ॥ ३१1, 

इह सली -अनिए्ट वर हो !! प्रियसी ! एखन एहि प्रकारक अधछाह वचन 
वजत छी ? 

रक्मिणी-सल्नि ! कोना एहि तरहक निर्भय कथळहु हो" ? 

उह सखी जे कि समा पहि मे बीफष्ण छि | 

(तखन मन्दिर छग पह चि सभ हाच-पयर घोय औ प्रणाम कम भठ मे 


अवश करेल छि | तखन संबिमणी क्रारफ़ स्थोगणक इवदैकषक घाम सं 
_वौगौरीक पुजा करैत छवि 5 पुणा करेत खि । ततय गीस-) 





उ क? आिजिजििजि्ि्जि् 








११० रझापतिक म्‌ 


[गीतसं०- ५१] 
जय देनि गोरि मृगोष्ट्र-गासिवि 1 
रवि तनुन्झचि निजितञःदामिति 
दुरित खग्डि दिवस = धार्मिगि 
क्षम्प्‌ कामिनि है ॥ 
करण तुभ वडकमळ सेधा 
निज मतोरंध सकल केन्ना 
सेयि दुरगत रहूछ के का 
मनु! वब्ेवाहे।। 
गन्धे अच्छत कुसुम पानी 
हमे निवेदिअ जत भवानी 
लिआ सकळ परिबार भानी 
भगलि जानी है।। 
सदम लोचने भोदि निहारिअ 
तोरित आफ्द - गत षछारि ४3 
अपन किंकर गनि धित्तारिश्र 
रितु संहारिक्ष"5 है || 
ooo 
[गीतस्तं-- ११] 


मूगेन्द्रगामिनि ८ सिह पर चलनिहारि। सिर = सुस्दर्‌ । तनुर्न जा 
जुरीकै' जित्षतिहारि। 
रगत = दुदश्ञा | 
मे ॥ न्क = चानन । कुसुम पामी = फूल ओ जळ । भवानी = गीर ! | 
परिवार आनी > अपन परिजन के बजाय ॥ सदय छोचने- दयायुत्त | 
फिकर 


दैहक सोम्ये वा थमक सँ। विजिक्नद्धामिति-त्रि 
दुरित रपापके | यामिनि धराति | कामिनि = पत्नी ॥ ८ 


भोलि सी । तोरि शोध । आपदगन = बिपत्तिक समृहके । 


दी ५ संतत - क | ४२ “ लोचन = क| हद = रावे बिवारिअ - क | 
जह * संचारिस + हा । 






















दबिमणीपरिणवंनाहकम {२१ 


विसरि मने क्षपराधे अछि जत 

भइए परप्तमि पुरि अभिमत 

भन रमापति कण प्रणति सत 

चरन अनुगत है || 
(इत्युप चारं सम्पूज्य, प्रणम्य ब आ्रर्धयत्ति सांस्कृत श्रित्य इलो फिन--] 

प्रणम्य गिरिशधिर्या गिरिसुत्तां गणेक्षाऽम्बित। 
विधाय पुरतोउज्ज हि सपदि देवि | याचे बरम । 
० जिघय दमघोषज *°निखिळ-भूपवन्दः समं 
एग करपच्ूणं भातु मे घो. माधवः ।।३३॥ 


(तत; एरह्तियो देव्य स्तवं निवेश भुषणँस्ता प्रसादयन्ति ।) 
तारद!--[श्रीकृषण मिकट गह्या) देवदेव । सषिमण्या धी प्रपन्निता । साम्प्रतं 
मठ द्‌ बहिरागत्य गमिष्यति । श्दारंझाता खेन्द्र-युक्तरथ:४ 7 | 
= सेवक ख्पमे गणना कम | पिपुस्चात्न को 11 परनि = प्रस्न} । अभि- 
मतद भभीष्ट । सन्त क्वैकङो । अनुगत 5 लागछ ॥॥४ 
(ई गावि पूजासामग्नौ सभ सं पुजा कय- प्रणाम कय वरदान प्रार्थना 
सस्कुतमे करत छवि इल्ोक इरा) 
गणझ-सहित महादैथक प्रिमा पार्वती के प्रणाम कय आग में ऋटदय 
फल भोडिवरदान मर्द त छी जे हे देवि | सकल राजोक संग दपधोपक् पुन्न 
परिधुपालके' भर्राय के. हमर करकमळ पकड़ माधव हमर स्वामी होथ 11३२॥ 
(तक्षन नगरक नारीसभ देवी गिरिके सबविछ निवेदित बघ गहना 
से हुनका प्रसन्न करेल जाधि 1) 
पारद = [श्रीकृष्ण के लग जाय) देवदेव ! इविमणी गिरिक्षाक पुजा कयः 
छान । अब भ्ठ से बहार आब जयतीह | तं बढ़ गाइड 
युक्त रथ पर । 
४ - सन्न. क | ४६७ चिवाय/ विधुत = क । विधाय ्च।। ४६ = ००५-३ 


(एक चरन क अभा) । एप » अत्तेस्थ; „ के छठ - अंतत 











१२२३ रमापतिकतम्‌ 


अीकृष्ण:- (सानन्दं परणम्य विदृड्धराजमाहय सम्भज्य" च ) पतगोख्ण” | | 
सम्प्रति मया सबिमष्या हरण विधेयम्‌। तंत्र अवता तथाळवर- 
णोयं बथा जरासतन्धाइयो मत्ममीपं नायाध्ति। 
गहड:-- शणम्य) भगवन्‌ ! पक्षयातैनेव तथा विधेय मया । 
[श्रीकृष्णा तथा क वा र्मध्ये स्थित; । ) 
नारदः - षदेव ! स्वर्यतां सम राऽऽचरणाभ । 
(बलदेवो वादनैः सह सज्यी भूम स्थितः । ) 
(स्यौ रक्षिमर्णी करे बिधृत्य बहिः कुर्त: । तक्षः सर्वाध्चलिवा: 1) 
श्रौकृष्ण] = [वविमणौ घवरोवय सस्गित स्वगङ्गम्‌)- 
कि काङ्चनीयं लिका विभाति 
सुपुष्पिता सा बिबिध: प्रपुनं; । 
कि घा तोडत हज्चरतीह भूपी 
संमत्विता अध > चकोर = चामरैः ॥३३॥। 








भीषण = [आनन्द सहित प्रणाम कप पक्षिराज गरडके' बजाव आ बुझास) | | 
पक्षिराज | एसत हम रुमिमणीक हूर करब 1 तशय अहा 
तेना करू जैसा जरासन्ध आदि हमरा ळग नहि छ्ाक्ये। | 
गवड = [प्रणाम कम) भगवन्‌ | पाँखिक्ष बसाति से तेना हम वख. 
(भीकृष्ण तहिता कय रथ मे बसि रहैत छि 1] | 
नारद " बछदेव ! शी घता करू युद्ध करबाक लेल | जज 
(बळदेन यादव सभक संग तैयार भय रात छखि |) 









(डुह सखी सक्ताणीके हाथ पकड वहारे करैत छथि । त्ने सभर 

फेझो विद्वा होइत छि 1) 
श्रीकृष्ण = {रुमिम णी के देखि स्वेगत्त) = स 
की ई सौनाक छती अनेक फूले" फुछायछ शोभित भम रहल अछि 

भी कि एहि पृथ्वी प्र चन्द्रमा (मु), चोर पक्षी (आखि) ओ. 

चामर (केश) सं युक्त विजुरी चछेत अछि? ॥३३।। | 








४४६ « संप्राध्य ह.। ५० परतग नव का + 







वक्षिणीप रिणयताट्फन १६३ 


अथवा।। 
जादु विजेपु ४ फिमिमामनजों 
देवा सुरम्यां विद्धे पताकाम्‌ । 
यसस्तादस्तरं; कुसुम रहुन: 
सुनि ह्लिता ङ्गीमधळोकयामि ॥३२।। 
मत्‌ भाक पत्रहारक'निप्र ण कथितं हत्‌ सर्व सत्समेध । अहो निधातु; 
निर्माण * मे पुण्यम्‌ ! प्रक्षाषाम | वैन | झाग्चा मध्यै का सा भीम सुला ? 
वरचाफएल कु रणे दिये यु क्ताइचन्द्रनिशालला: । 
दुश्याते कन्यकाः सर्वा निणत नँ शवयनै 11३५] 


नारद: * [अङ गुल्मा दर्शयहि, इलोक्ेन च बदति) 
सेवेयं हरिणेक्षणा शशिमुखी कुर्दाभन्यन्तदय तिः 
बेन्यूकच्छविऽनिन्दकाऽघ दरुचिः काथ्या तडित्सरितभा 1 


अधवा, 


की कामदेव संसारके जित्तबाक हेतू एहि सुन्दर पताकाक रचता 
कपल अछि 0 फिपिक लँ छनक अस्त्र अपूव फूलसभ क्त चिन्ल से 
युक्त अङ्गबाली हितका (रुक्मिणीके') देखि रहल छी ॥३४॥। 


. जेपहिने चीठी लय गेनिहार द्वाह्मण कहुहूनि से मभ टा सत । अहो 
विधाहाक रचना - परता । (प्रकाश) देव नारदे ! एहिमे के औौध्मकफ प्रो 
इक्मिणी थिकीह ? किग्रैक ते , | 


त वस्न ओ गहेनासभ मां युक्त चसमुखी सभ कन्धा देखि वरत 
छथि । अशः निर्णय नहि कपल जाय सक्छ ॥३१॥। 
गारद--( अड' री सें देखतेत छथि मो इलोकक द्वारा बजैत छि }= 
उयेह $ हरिणस्तगक आँखियाएी, चन्दमुखी, कुन्द फुल सनक बावः 
चेसकंवाळी, मधुरी कूलकःकार्तिके झवन छोर से निम्दित करपम।ली, कम्ति 





। ना मस -किपु मा नख 1 
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११४ रमाप तिकुतम्‌ सक्िमिणी परिणपवादक्स १२५ 


आजच्यामर-कुतछा कुषध्चा सौवर्णकङज थिय 


(एविमणो सहर्ष वामकराम ण कुन्तलानपपा बिलोकपक्ति । | 
निन्दाती क रिगामिती प्रियसखी भालम्ब्य साति स्फुटम्‌ ।।१४।॥ 


श्रौकृष्ण:--(सत्वरम्‌) वैनतेय ! करोतु भवान्‌ प्रयम्‌ । मया पुनरिदातीभ, 
अस्मा नपसुतायाः करकमलं कान्तघारए्व्य सफलो निजाषतारा 
नियते, प्रपभात, तारश्च । (इति हु तमुपरत्य रुषिभणौ करे 
गृहीतया रखे संह्थापयति ।) 
सविमी-हद्धी | ह्वी !! अच्चाहिओं संवृत्त !! । [हा धिक ! हा पिक !! 
अव्याहित' संबतम !! | (इति नेपते) । 
क्षीकृष्ण। = {स्लो केताऽऽक्वासयति 1] 
अधि वरोर | सरीरह " लोचने ! 
भव विपादमिदे निकल" ब्ज । 
न सहते तव मेष्यमिह प्रिये | 
स्तमभराऽतिक्षयं ततु = बैपनात्‌ ॥३०॥ 


शीङृषणा [डच्च विस्म) देथ | पहय, पक्ष्य कौतूहलम्‌ । आंह्चर्यम ! 
सपदि नपमुताया वीक्ष्य सीन्दर्धमस्याः 
कुसूमरविक्षि-वाणै निर्दये पीड्यमाना: । 
विवश।-हुदयन्देहा: सम्प्रभादल्मितास्या 
रथेनक दि = तुरगेभ्यः कषम्पतस्तीह दौरा: ।।३३।। 
तस्मादेष एवाऽस्या हरुणावम दः | 
इडिमणी-(जनास्तिकम्‌) सुद विद्यणे ! सम्पदि ण आअदो पेब | [सस्नि 
सुदक्षिणं | साम्प्रतमपि नागतो देख! ।] 
सक्यौ सहि ! पेक्घ, पेक्ख, एसो उटज-""वृक्ल -पासरोब द्विम सदल इन्दीवर 
"त डिच्छवी “५ दोसइ । [सलि | प्रक्षस्व, प्र क्षस्व, एप कुट्जनवुक्षः 


पावर्वोपस्थित; सदळेम्दीवरे-तइिस्छवि दृयते ।] “a । अज्जउत्त | सहीक्षी उम कहि ? [जायंपुत्र ! 
ज न र परयी पूना कुच ? | 

स बिङ्ुरी के समानः चवकत चामर सनक केश वारी, स्नेक सुन्दरता ef 

सोपाक कमछक शोभाको निन्दित करैत हाथी सनक गहिवाली इविम्रणी | 

प्रिंयसख्षीक आश्रम लय स्पष्ट जाय रहलि अछि ॥३६।। 


भीष्ण (जोर माँ हसि) देव ! देखू, देख अदभुत बात ! आदइचर्य ! 





[रुक्मिणी सहर्षं वाभा हाथक अग्रभाग हां केश हराय देखत. 
छि 1) 
कृष्ण = (झटदय) गरड | करू अहाँ प्रभास । हंस एखन एटि राजकुमारीक 
मुष्दर करकमलछ पर्वा अपन अवतार के! संफल करैत छी ओ 
हठात, कृताथ सेहो । (कट दय लग जाय रुक्मिणी के" दुन्‌ हाथ घय 
त रथमे बैस छि ।] 
हिमो हाय ! हाय | अनर्थं भेळ !| (कपत छवि ।) 
धीन - (दलोकक द्वारा आइवासन दे त छथि) = 
अए सुन्दर जांघ ओ कमल सनक भाँखिवाळी ! एहि विफल डर 
भो दुःख के छोड़ । है पिये ! अहक देहक ई मध्यभाग सतन 
है भारके' देहक कश्पत हाँ नहि सहि रङ्ग अछि ।।३४।। 


पपनश - [ 


एहि राजकुमारीक सुखद रक्षाके देखि झरदय कामदेथफ घाणसभ हाँ निदै. 
पत्मापूर्षवक पीटल जाइत, हुबय ओ देह सी विधा. हैंडबड़ाय अस्त त्याग कयन | 
निहार बीर सभ रथ हाथी भो घोड़ा पर स॑ एतय खि रहल छनि ॥३ओआ .+ 
ते इयेष हिनक हरशक समय भिक । 
समिम = (कनक सको कय) सखी सुदक्षिणा ! एहुसन देव नहि अपलाह । 
दुह सखी - देखू, देखू, इये अगह्त्म-ब क्षक लगे उपस्थित पात सहित नीळ” | 
_ कमल थो बिजुरीक समान शोभाबला देखि पड़ छथि । छिः क 


५०० >ख | 1 विएज्ञर फ, खं। ५३-३! [पहि व तीफ समाव) | 
च "हपह! = खा} पा सबसु सवद सरल निन्वेलतोक्खधी = फ़ 1 HY ते"विह* 
छ्यचौ = छा - ६ 


किछ आक्बस्त भय) झार्यपुत ! दूह सखी कतय छखि ? 


































११६ राव तिकतम्‌ 


श्रीकृष्ण: तै "* अपि महुषंस्तपोबबळाद. आगमिष्यत्त । 
(इति निष्क्राल्त।* ।] 
[नेपष्ये-- भौ भो जरासश्य*पुभुतयों महारधिनः ज्यूप्याश्तु भवना” [| 


इति शीतन बृत्तमावेदयति ):- 
| गौतसा ०--- ५२] 


इकुपद कुमर, मंगध " मङ्किपाछ । 
नप दमघोष सहित शिक्षुपाष्त ॥ 
सौम, सुनीथ, कळिकुक = राज | 
सब मिलि राखिक्ष”* भजबळ लाज ॥ 
सबहु प्तुर्घर भय एकाम । 
गहिम कमान करि संग्राम ॥ 
सुकुभिन्ति करे गहि रहि चढ़ाय | 
कय गेल गोविन्द” गर्द बढधास* ॥ 
जाबहि तिज मन्दिर नहि जाये 1 
पथ कन्नो भानिअ ताहि" छोड़ावं गा 
हशि पद प्रणत रमापति आने । 
सिह नरेख महीपति जात ॥ 





श्रीकृष्ण-भोहो दुत महर्तिक तपोवळ से अश्नोत्ीहि । 
[सश्च अहार भय गेलाह 1) 

[नेपण्य मे ¦ अओ जरासन्ध आदि महारधीलोकनि ! [भि 

सुनैत जाउ" । गीतक द्वारा धटताक बर्मन करेत छि 1) | 

[गीत्तसंः = ४१ | | 

कमान: धेनु । संप्राग = सुद्ध । निज मन्दिर =अ ने घर ॥ 

1 ह्य शशशशबाशाबबबयाबाावशयण «55 नमन नमन ममममंम« «मम मममंमंमञमझमा«««मंमममममननमनननमआ««»+«««मममनम = जाममा " 
५३ = तेपि = फ्रा ४० > निहकात्तः = णा । ५९६ = रॉकिअ ू के | 


६४ = माधव | 


ग वितिणी विणषनाइ कस १६३ 


(पुन नॅपथ्ये दुन्दुशि-ए्वति: । जरासतन्धादयस्तथाऽऽचरन्ति 1) 
रमी " (सकोपं) अभ्यस्तु भूपा। ! 
आानानीस स्वसारं सवामहृत्वा कैद सुधि । 
अधश्िरवधातब्य न प्रचक्ष्यामि कुण्डिनम्‌ ॥३४।। 
इति प्रतिज्ञाय एकरे घार्वात || 


नारि; = भगवन, | यास्यामि सम्प्रति भवदू प्राव-संग्राम दर्शनाय । 

श्रीकृष्णः = दैव ! सुदक्षिणा सुशोभने प्रियायाः समीप ह ते पापणीये । 

नारदा = ताँफ्या सहेव द्वारदती माग मिष्ये। [इति निष्क्रयं क्षयों: सम्ीपमा- 
गतत! |) ८ 


सख्यो ° = (अवलोकय सामन्य पृणम्य) अञ्ज | केण इण उद्बाएंग पिअसहोए 
पाणिभाहमहुरुराबं अवलोइस्सामों ? [आर्य ¦ केन पुलस्यायेत प्िय- 
सख्या; पाणि ग्रह मह्ोत्स वसबलोक विष्यामः * | 


(फेर वैयध्यमे बाजाक आवाज | जरासतध आदि तहिता करैछ।) 
स्वमी ¬ [कोष हाँ) सुनेत जाड राजाळोकॉन ! 
अपन बहिलिके विनू अनने ओ बुद्ध मे कृष्णके' निनु मारते 
अपन कुण्डन पुर मे पू वेश नहि करब सै अाँछोकनि जन त जाड ॥ ३६।। 
(६ पतिला कय केवल एक रथस दौडत छि |) 


ताइद ~ भगवन, ! एखन हम अपनेक भाइक युद्ध देय जायत् । 
श्रीकृष्ण - देवि | हुदक्षिण। ओ सुछ्ोधना के पियाक् समीप कट दंग पहुँ- 
चश्च । 
नारद = हलका दुनूक सांगहि हम हारका आवश्र ।(निकलि ओहि डुतूक समीप 
पहुँ चाह ।) 
दह सक्ती = (देखि भानन्दपूर्क पूणाप कय) आर्य ! कोत हपाय हाँ वि यसखीक 
विबाहु-महोत्सव देखब ? 








६१ "वड़ाय- के | ६९-सबे जख | ६३६=अभि “का शं | 













पप रमापतिकतम्‌ रुविसशी परिणपनाहकम्‌ व 

नारद; = तपोवलादू आक्षोपणी-बिश्चया 

| युद्धमालोकय । 

| सस्य “भद । [न्दम्‌ 1] 

| नारदः = प्य । (गीतेन वदसि) - 

| [गौ तस ०---५३] 

| र तो रित कुमर गेल दृरि-सनिधान । 
एकहि स्थ ४. कर बड़ अभिमान वा 

कयं जाह भाषवध॑ | कंथ चोरि | 


सण - हदी ! हेदवी! सम्पदः ण शविरप्रदि । [हा धिक्‌। हा धिक्‌ 1 
सम्पृक्तं न शोविष्यति 1] 





तभोमार्णेण॑व तन्न पापयामि । ताः 


_मारद लन भेतभ्सम्‌ | परथ, पश्य = 

मइए पदाति खडग कय हाचा । 
गळ कुमार निकट यंद ताथ ४1 
सेहं कोटि पून हसि सद चाय । 
कमर बास्धल. रहि माथ ६७ 
सुमति रमापति कह परभान । 


छाडि देह नृप-कमरि मोरि ॥श॥ सिह नन आकत र्य “जा 1 
| नेहि तक्षो करब महार घोर | ` सख्यौ [अवरोवय ) भज्ज ! अदो वडडई'* देवस्स रहो इत्सरहीणों खगबई 
| ततर परहारे दरब जिव तोर आशा | दीसदि । | आर्य ! अतो बद्ध ते देवस्य रथः । ईइवरहीनॅे:  खंगषति 
सस्थो ~ अच्चरिभ्र॑ ! दुमकर के दि भटिदारो । 'क॑ वा भविस्सदि | | दृश्यते 1] 


न्रास्दः= सर गु इविमणी-सहितो हारवती पम्प्रात्तः । संभरति बलदेवत्य संग्रामः 
मंवछौकय। [कज्चित, विश्यंसिता जरासभ्छादसः शिशुपाल-सहिता: 
पंछायिताः | किञ्चिद, दूरे स्थिव्वा हृतदारःसमिभं शोधुच्यमानं 
भंशराजमावासर्यास्त । बलदेवक्त तूया दिघोषः प्रहुष्ट: स्वाँ पुरीं 


[आझ्चर्राप, ! दुष्कर कथर्यात भत्‌ दारकः, किया भविष्यति? ] 

नारदः = { विहृस्य) पह्य, ड 

he हँसति कोहळे तसु धनुष मुरारि | 
सारथि हून, तुरङ्गम चारि ॥४। 


नारद >तपस्याक बम भादोपणी नामक।छोक के एकमे दुर पह"चाबययात र 
बिद्याफ दवारा आकाझेक ग पह र्त छो be १ 
दारा आकाझेक बाट हाँ ओत्तय पटुचर्वत छौ । तावन्‌ युद्ध 











"दुत सल्लो = हाय धिक, हाथ धिक्‌ !! आव नहि गंचताहे पिक | आब नहिगेबताह। २ 
नारद - इर जा करी । देखन देखू 


दू । | भइए पदाति =षएदल भय के। खड़ग = तयारि | कुमार = चर्म ।1४॥। 
दुनू सख्नी- बड़ दीव । जै पुरव = कृष्ण ६ | 
नारइ-देखू । {गीतक द्वारा कहैत छथि) - | हुन्‌ थो (देखि) आमै | आब देवक रथ आगू बहत आँछ । भावांत. कृष्ण हाँ 


हीन गरुड देख पड़ त छथि । 
मारद-ओो त रुक्मिणी सहित द्वारक पहुँचि गेळाहू | एखन वळदेवक युद्ध 
देखू | (किछ काल देखि आतन्दपूर्णक) देवू, देख बलदेव आदि हा 
हराओल जरासन्प-आदि शिश्चुपाक् सहित पड्गायल । किछ दूर पर 
कांड भय स्त्रीहेरण भेळ व्यक्तिक गाते अतिज्षौक करत चैंदिराज- 


| गीतराँ२---१३] | 
हेरि" स सिधा = क्ष्णक निकट | सर पर हारे बाणक प्रहार से । 
जिव = जीव 118।॥। 
दुन्‌ सखी > आचर्य ! दुष्कर कहत छथि राजकुमार, को होयत को ने ? | 
नारद - (हसि) देखू, मुरारि = कृष्णा। पुर = घोड़ा ॥1४। 


ee SE 


क se. १५ = पवल शोक | ९७- हरितक | ६६= नर्व - क | 
५४ | कष-क | ६५- प्रहाहय - से 1 ६१--हतता म 5 हेष सप | 1 











११० रमापत तप 


सादश: सडू वालिः । तत्तो भवतीभ्यां सह मवापि जङ्ग | बल तेवा* 
बीना समर तात्तः शौकष्ण-एकिसएयों: समीपे ब्य: । तावन 
निपीह्य भदौ जिष्टेताम । 


(उभे सानन्दं प्रणाम्य तथा चतु: । नारद आकोपणी * भिदिः तगत 
ताम्या सह हारे वस्या उद्यानभूपगत; 1) ॥ 
नारद:--अगि ; उन्मौछय लोचने । एपा हारथती । अभोपवते धीड़ुण्ण+ 
पतन सख्या सह तिष्ठसि । पर्यामस्तावत । 


[ततः कर्ज श्रोक्ताणमिकट मागता:) 
रुमिगणी (सानस्दम | पिअसहीओं | केद आगमणव शान्तं रमा 1. 
[ प्रियप्तर्यी | कथयत्तम ना|गमनन्वत्तान्त सम रहय च । ] हि 
सख्यो सानन्दम्‌) अञ्जस्स प्पस्षादैण पुणोबि विश्रसही पिटा । स्मलः | 
बृत्तत्त उण अज्जो शिमेदइस्सवि । [आयस्य असादेन पुनरपि | 
मियसखी वष्टा। सपरवत्तास पुमरार्मों निर्ेदशिष्यति | ] 
` शिक्षुपाल के तम केओो भाझ्यातन देन छेक । बरा बढेन रणवा दरक 
आवाज पसत मेल अपन नगरी यादव सभक संग जाइत छश्च शॉ 
भटँ दुगूक सँग हमह ओतय जाय बदलेव-आदिक पुद्धह समाचार 
चीकृष्ण भरो. शविप्गीक समौप मे वर्णन करम 1 तावत्‌ आखि 
पनि भहाँ डुनू रह । | ११ 
(दुनू भागादपूर्वक प्रणाम कय कहना कथछनि। नारद आदोंफ्णी ! 
सिद्धि अझै हुनका दुनुक् संग हा रकाक फुलवाडी मे पहुँचि गेलाह |] 
नारद - हए ! आणि खोलह । ई द्वास्पती धिक एहि फुलबाडी सै. 
श्रीकृष्ण तोहर सखीक संग छबि देखियनु पावत । 
(तलेन संभ श्रीकृष्णक निकट पहुँचल ।) 
इक्मिणी--(अ/नस्थपूर्वक) हए दुत प्रियसल्ली | कहह अयधाक जो युद्धक | 
समाचार । 
बुनू सजी-[अमनन्‍्दपूर्यफ) आयक कृपा से पुनः प्रियसखी के” देख छह! । मुद्धक | 
समाचार त॑ भाय सुनओताह | 

















क) राजाके । तियत्त = घेरह । 


छ ee व फ्रच आ ख़ 





हविमणीप रिशयाइकस्‌ {३१ 


(इविमणी नारदं प्रणमत्ति 1) 
नारंदः-भगवन्‌ | श्रीकृष्ण! जितं बलदेवेल ++सर्वक्षत्रुव॒लं, अन्यैरपि 
५ नाविक! । 
श्रीकृष्ण; " देवष | विज्ञेपेधाइदनेदस । 
नारदः = (गीतेत वर्शयत्ति]-- 
[गीतस = ५४] 
= रे ॥ धू, 
सोग्रलदेव जरासा: जोतळ, ४स्तवडत भकहरे । 
विधृधू गवेषने*३ नीति पड़ा खेदिनपत्तिवर शूरे 1। 
चकेंदेदे रत जितल विदुर, निवृत्त शय कालिङ्गा । 
कृतवर्माळी सुत्रीयहि ज्ञौतल, क्क जिळ नृप अङ्का ॥ 
विश्के सत्यक जीतल रिपुबल, बहुत करल रन काजा | 
उठ पुषडायुध जीत प्र माधुर, भारल बङ्कक राजा ॥ 
नहुन मतङ्ग धुरे कवन, रज़्भुमि मे छ भीम । 
भगवित वीर सरीर लसल जत, कोने कह तच सीमा । 
(इव्मिणी तारदके प्रणाम करत हो. 1] 
तिदे भगयात रीकृष्ण | बलदेव सकळ शत्रसेता के जितकूमि भी अहाँक 
आनो महारयीलोकनि विजयौ भेळाहू । 
भीक्काण = देवपि ¦ विषये कष्ट । 
गारद ~ [गौतक द्वारा वर्णने करत छथि कल 
गोतास ५४ 
र अन्तवदग अकरूरे = दत्तथवश्ष नामक वँत्यको यादव अकर ज्ितल । 
तध = एहि नामक यादव । गवेषते = ताकि के" चेदिनृपतिध र = शिशु" 
गलके | पाओल = बँखाओल | विदुर्य ८ एहि नामक करिङ्गक (वडी- 
नूप अङ्गा=भङ्गदेशक राजाको 1 
एद्‌ = फोरासुत = फ़ | 
वमे. - छत छनन अङ्गो अन्ति - नं 


फन ७३ = विल्व गमेः 





DFS SYS 10 














१३२ राप ति जम 


समरभूमि जे तेजि वडले, राखले सह पराने | 
यादःगन सभ अक्षत कएक, सुमति पमापति आने ॥ 


धरीकृष्णः- सम्यग्‌ वृत्तं । आये ! किसाइचर्यम, ? मुने ! त्वयापि भदरवाखो कित 


त्रशितं च ! 
(तेत: प्रविशति यादव: सह बल देव; 


बलदेव:-- ली कृष्ण ' सम्पति कथ विक्वम्मते ? कितु स्वभेवतं प्रविदध द्र तमेक ` 


प्रिणयों विंय' । 


(श्रीकृष्ण: बलदेग॑ प्रणम्य समाश्लिष्य च अन्येषामपि यंथोचि.. 


तमाचरति 1) 


अक्षम ? दिष्ट्या कौमेण भवत्सहाया यादवा अक्षताः पुनरायातास्नै 


च सधघरपरिध्षान्ताः सन्ति । ततो मतग विश्रम्यवाम । 


को । भीमा =भपानक। अक्षत्त = कुशलपुर्वक | 


श्रीकृष्ण ८ठीफ भेळ। जाब !(दक्तिणी !) को आइचर्प ? मुनिवर | अह तो 
| भका देखलहू ओ वणित कपल । 


[तिखन पादवतभक संग बळदेव प्रवेश करत छथि | - कस 


बेलदैव तीक्ष्ण : आब एजन कियेक दकल छौ आव में अपन घर प्रवेश 
कध शीन विवाह ककू 1 


की 


(श्रीकृष्ण वशदेवके" ब्राग जो आलिङ्गन वाय आनो संभक | 
सथोचित सहकारे करत कृषि ।) ह 
भीक़ष्ण-आर्य ! भाग्यवशास, फुदाछ पूर्णक अहाँक सहायक वादवलोकति सुर 
क्षित फेर गयलाइ, ओसभ गुद्धकु कारश वाकळ छि । अतः केक 
विधाप करेत जाउ । 4 


७४ - अचत = ख । 

















वक्मिणीपर्रिणयनाट कम १३११ 


बंखदेव!--[ उपविक्य) देवष ! त्वमग्रगाच्वा नपायोंग्रस्ेनाय ताताय च निवेदय । 
दैभवयादयड्चाइम्या विनिवेद्याः कुर्गन्तु सकक-साज़लिकमिति । 
नारदः [पूर प्रथिध्य तब वछोकेन सहपंमावेदयति) = 
आयातो दृरिरच्युतः स्वनगर ४ रामादिभिवन्धुभी- 
दनिमाया च संयस्विसो रिपुषले जिरवा सह तपतः । 
कुर्शन्तु प्रतिमम्दिर भङुकुले नाथ: पर मङ्गं 
वादित घ्वति गीतनत्त तन्‍्युत गृह णस्तु भूधावलो;*५ ॥४०। 
[साः सपा[कण्य सनिस्द तथाऽऽचरस्ति । उग्रसेनः श्र सवा 
सानभ्द' सम्पूज्य तेताउनुन्नात:-भीकष्ण तय पुरो गरवा. यथोचितः 
माभाष्य च पुर अवैति । तदा परस्त्रियो ग।सन्ति वि्वागरागे ) 
[भीतस्तं ०---५५] 
सजनी ! परम सुमङ्गल अञ्ज । 
हुमिति देवि सहित पुतु ्षाएल निज्ञमन्दिर मदुराज** ।। घण 
. अशदेव- बि) देवषि | अही आग जाय राजा उपेते क गियाज के पह देवि | अहाँ आगु जाय राजा अग्नसेतहि” औं विश्वाजी केः फ्रि 
अवियमु | देवको-्ञादि मायळोकनिके' सेहो कहबनि जे रंभ मंगछ- 
काज करश्च । 
गारद-[तगर प्रवेश कथ, ओतग इलोकदारा सहर्ष कहैत छथि) - 
बहराम-ल्ादि बन्दुक आओ रविमणीफ संग श्रीकृष्ण शत्रसेना 
के जीति सहं अपन नगर आबि गेळााइ । अक्षएव नारीछोकमि 
पदुकुछक प्रस्येक घर मै ब्राणाक दाब्द, गीत, माच आदि हाँ युक्त 
महान्‌ मङ्गल फरत जथ्‌ औ गहनासभ पहिरव 1४७1 
' सभ बयो सूनि आनन्द हाँ लेना फरत छथि । डग्रसेस सूति 
अनन्द पूरक हुनक पूजा कथ हुनका सँ आज्ञा पालि श्रीकृष्णक 
आगु जाय यथोचित कडि नगर प्रवैज्ञ करबैत छंभि । तखन नगरक 
स्तीग गर्मेत छथि निह्टागराग मै)-- 
[गीऽसं-=५४] 
निजमन्दिर = अपने घर । यदूराज स कृष्ण । मळयलरस = भौखण्डब 





०५ >कावार --फ | फनी न क ७ क णधान - कह । 








वृह 
प्रललपंज रस छस भवत विलेपिअ; साजिन्ग मन्दनेयार ॥ 
५१अुपम ऐपत. रचिअ मनोरम, घरै घरे दीअ हुंकार + 
एल "बीज लवंग सुवासित, खदिर सहित घतसार । 
जजि फर इय 
कळ्चनकळत सलिले परिपृरिअं, बडा सुगन्धि 
तसु धुक्ष घरि रसाळक हिसछप। हरय कारभ अतिरेक ।। 


रभापतिफ तप 


घिविध भाँति कप, करिअ तमोर “साभार ॥ 
अनेक 1 


मङ्गल समय उचित सबै सक्षि मिलि, गाबिज्ञ सुझह्ित राग" 1 
बिहि परसत मेळ, हुचि दरसन वेळ, बादल पंदुकुल भांग ॥ | 
देवकि रोहिति सहित कलस कर, आन यादइवनारणि । 


गाञ्च रमापति, अति अमुदित मतिः अभिमत पुरथ मुरारि ॥ 
तो रंद:--[प्रतिदय ) भगवत, | वसुदेव ? भगवति देवकि | रोहिणि ¦ झुभलम्ग+ 


ते।रंद--( प्रवेश कथ) भगवान, वासुदेव ! भगवती देवकी | रोहिणी ! थुम 


& * ० कपि पाँतीक अमाव] । ८० = अपार क । १०० घा 


दसले चानन हाँ | वरदगेवार ८ पहरा । 


मतिक्रामति | तध्मात, परिणय] श्षीकु्शो दजिमणीम_ । 
ततो. तारदवाक्याजुसारेण श्रीकृष्णो रुक्मिणी परिणयति । | 
पुनरपि ता गायन्ति | = ह 


अ णा ना 


एछाधरीज पा इळासचीक 
बीया । सुबासित * सुगन्धित । झादिर शायर कशन | घतसारङ 
कपुर । जातीफल = जासफर । तमोर समार = पानक व्यवस्था । 
मञ्वन-कलस = सोनाक घटे | सलिले = जल सी । तसु = जं हि घलक | 
भुह पर रसाळक किसलय = आम पह्लत 1 अतिरेक आतिशय | 
निहि = निधा । रोष्ट्रिति >बलदिक मास | कलसं करन हाथ म 





साहा नाय 






बरळ चेल | 


छन बिलळ जाय रल अछि। ते भीकृष्ण रुक्मिणी साँ विवाह करवा 
Re | | 

(कलन नारंदक वचनक अनुसार क्षीकृष्ण शंविगशीसे विवाह 

करत छि । पुन, स्त्रीगण गीत गावत छवि)" ३ 





दक्षित्णीपरिनयताटेफ्स १३५ 


| गोत सं०- ५६ ] 
अत्ति पुदिवस भेल आजे । 
इकुमिनि * पाणि गाह्दि बुजराजे ॥ 
जन सफल सोहि भेली । 
विहि मैल समु नसन सूखे रेला ॥ 
दुहुक बदस सानन्दा । 


जनि कैरंव मिछ सांशय चन्दा 1। 
मते होअ गिरिश भवानी । 
फीदह कमळा - सारङ्गपाकी ॥ 


द्‌ हुक बिच छाजें 1 
मत अभिळाष बदन - इखि छाजे । 
सुमति शमार्पाते भाले. । 
किङ्ग मरेष्दू महीपति जाते ॥ 
(ततो धैँचाहिक कर्म पॉर्रामाप्य सीकुध्शो दमिमण्या सह संमुपविः 
शा 1) 
नारदः = (दू्ाक्जताम्यां शुभाशिपो ददाति । तन्न इलों के | +- 





[गीत « ५६] 
झफपिंतिन्पाणि 5 इविमणोव' हाथ । विहि = विधाता । प्रमुख = अँनुक्षल । 
करत = फुमुदिनीक फूछ।  शारदेरशरद ऋतुक । मने दअ 
गिरिक्ष-भवानी 3 पन मे कछ जिता ज्षंफर औ पार्वती रहथि। 
कपड़ा सार गानो न लक्ष्यों ओ विष्णू । विळोचत -आणि मे! 
वेदनः = मुह चमका 
[तखन खिबाह विधि समाप्त कय श्रीकृष्णा हविमिणीक, संग 
बसंत छि ।) 
तारद - (दूर्नि ओ अक्षत सँ शुभाक्षीव दि देत छथिद । ताहि मि इक्क) = 
जेना गिरिजाक संग श्रीशन्जूर, लवेमीक संग किए भो शचीक संग 











१३६. रमापलिक्ृतम 


शोध छूरों। गिरिजया, रमया मुकुन्दः 

हाच्या यंथा सुरपतिः महितो । । 
शाद तथा त्वमनेया बिह्राञ्च भुमी 

भुत्व! चिरामयुर भिाऽभिमत्त। परतु" ° सिद्धि: ॥४॥ 






(ततो देनक्यादयो नीराअवन्ति। तेच भीतं गौरो'माळव-निटट।गः 
रागेण] = 
[गीतसं०---५५७] 
साजनि! घिरचिअ मङ्गल सावे । 

सुकू मिति. देवि सहित यदुनन्दन, हरषि चुमाग्रिअ भाजे ॥्च,०।। 
तण्दुल दि! सबिर कवळीफल, मलह्यज पङ्क मिसले 1 
विचकिल ४ कुम्द, अहत अरविन्दहि। गाँधिझ अनुपम माले ॥ 
फल दधि कुसूम निकरे परिपू रक्ष, सुललित डल्कक हाथे । 
विंबध छुपाशिष बइण चमबिअ, सब पिछि माधब-मागे ॥ 
गुगुल अगर विसाळ मालरस आनिअ धप समीषे । 
सानन्द मातस अप पुनु तेशोछिअ, तमु सिर मनिपव दीपे ॥ 


इन्द शोभित होइ छ यि तहिना अडा डिनका संग एष्टि पृथ्वी परे 

दीर्घायु भय विहार कह । अहाँक सभ अभीष्टक सिद्धि हो । ४१. 
(नन देवकी आदि भारती करते छ । ताहि ठाप गीत गौरी" | 
मालव निहंग रागक हारा) « 

[गीक्षस्१ = ५७] 

चूमानिअर चमा कराज। तण्डुल = भञ्छतं । सनिः = सुरवर । 

कदली = केरा | मकसज-पञ्क = श्रौद्धाण्ड घुसल । विचाकिल = वेली” 

फल । असन अशविन्दहि = लाल कगळ से । अनुपम - अकर 

उपमा नहिं हो, अपूर्ण । निकरे = समूह हाँ । सुलल्ति इल्लक = 





“भ ee OO न + चभभलतच ७ ७ ना पति । 
दरै - रेतुपिकि - ख। ८३- दृषि- ख कडं „ कित = फ | 





दफिध्णीय रिपफ्नाइक्र्स १३७ 


दय करताल ताळ बुझि“? हरिगुन, करिअ मनोहर गाने । 
सिह तरैख-महीपति बुझेघि) सुमति रमापति भाते 1। 
(अत्राऽपि * "है सखि! कहुब कभोने विश्वेषि/ इत्ति गीतम्‌ सं" १४ 
उपयोगीति 1) 
(तत उत्त्याय श्रीकृणस्तयां सह कौतुकागार' प्रयाति | त्व गौतम्‌ ) = 


[गीत्तन्न॑ं० = ४५] 
कौतुक-भवयत चलल वनमाली । 
सिन्दुर घार वैश्व तसु आली ॥ 
फरपक्कूज गहि राजकुमारी । 
लघ लघु युगल चरन सङ्चारी ॥ 
बॉके ४ बि्ोबने अहर्सि मिहारी 1 
सबक मानस हरथि मुरारी ।। 
प्तामर तनु आनते सानन्दा । 
जलद उपर समुदित जनि चन्हा ॥ 








सुन्दर डोळा । माधवम = कृष्णक माथि पर । साझन्रस = खररक सत्त्व । 
सानरद भावस झल्ञातस्थिल मने । करताल = घदरी । 

(पह राम "हे सलि | कहूब ''”” गौतसं रॅक उपसोगी अछि 1) 
(तखन ऊठि भ्रीकष्ण इविमणीक हाँग कोबरा घर जाइत छथि । ताहि- 
डाम गीत) 

[गोतम = ५] 
वनमाली > कषण । कालो = सल्ली । करप = केरकमळ । लघ्‌ 
लघू घुरल चरण = छोट डेगे दुनू पसर बढने छथि। बफे ज तिरछी 1 
विक्ञोचने =नजरि हाँ। मातत न मनको । सामर तनुद श्यामछ देह । 
भनन = मुहं] जल्द ८ मिध 1 समुदितं रू साल. । अनुपम ८भपूर्य । मन- 


द. = रकि ख़ म६००० ० फ [एहि पतीक अभाव ) | 
5७ = बाफ विश्लोचल = क़ 1 











१३ 


सिज = काम दैज | विदेहा - पैहुह्वी न ।। 


ति विव ता ताना मात नारा यसो 
पा = बहान ख़। छ = जन “का 


पमापलिकतम्‌ 


अनुपम झप गिरक्ति होर" देहा! 
छे" नि“ मनसिजे भेळ विदेहा ॥ 
हुरिपद्‌ प्रतत रमायत्ति भाते । 
सिह रेणके मरहीपति जातें ॥ 


(ततः कौतुकागार प्रविस्य दक्मिए्या सहोगपविष्षति ! तब गीतं पहरिओः 


माछवरागे =) 


[गोतसं २---५६ 

अपदब कौतुक देशिअ आजे । 
अभिनव नांगर रमेनि समाजे ॥ 
जेतेनहुँ समुहा बंदत नहि राखे । 
उफृतिहि बिच परम नभिळापे ॥ 
अनुपम उपचित दुहुक सिनेह । 
शिर भए दामिति भिल जनि मेहे 
किट अकोर रमति मिनु चन्दा । 
कीदहुँ अलि कमछिमि > मकरंद ॥ 
कीदहु' रति पुनु पाला सङ्ग १ 
विधिवत तनु घरि मिल अनङ्गे ॥ 


(तखन कौम्ररा घर प्रवेश कय रुनिमंणोक संग बसैत छाथ । ततय 
गीत पहूड्रिपा-ताळच राग झे) 

[गीतस्तंग = ५५] 

कौतुके - लीला | अभिनव -मवीत चतुर तायक । रमनि सर्मार्ज 

= शन्दरीक संग छि | जतनहु -मत्नो कयळा पर । समु 

सोझा | उन्ल॒तिहि = बचने हाँ । उपचित ७ बढूछ । वॉर्षिविण, 

विजुरी मेहे = गेधक संग । किदेहु - भरिसक । धकोर रमित 


चकोर पक्षीरूपी सरी । मकि-भौरा । कमलिनिमेकरन्दा - | 


= 

















र मिंमेशोप रिण घलाउ फेंग १३५ 


भने गुनि सुमतिं रमापति गाबे । 

पुम पुमे" दृह समुचित पाबे. ॥ 

(सख्यौ संप्रंथरां गायनः = ) 

[गीतसं०---६०] 

माधव ! सुनिञ्ष निवेदन बानी 1 
सुमूछि मिलल तोहि नुनमय जाती ॥ 
ते" पछि पेम परब सलि ठामे । 
दिने दिने होश अधिक जभिरामे ॥ 
यन मेदाएं डपलन्पट - देहे 
न॑ छुट जनम भरि संजन सिनेहे ॥ 
जइअओ घरष पुनु पुनुद्य नीरे £ 
अविरल परिमल देधि पटीर ॥ 
तेजि भूजग बिए मळय समोरे 1 
गुन गहि सोतल करि सरीर ॥। 
हरिर वास, जनक जसू सिन्धु । 
सेहओ संधाकर केरव " बस्छु" 1! 





फा लिनीक पराग हाँ । रंति = कामदेवव स्त्री । निधिवत्त हांथोंग 
रौँ | तनु - देहू । अन ङ्क = कामदेव । पुरुष पुने = पूर्शक पुण्य स !। 
(दतू संझी स्नेहपुर्षक गेत छवि) = 
[गीतस्रंः = ६०] 

ते परि,> ततैक। पेम = रोम । सखि ठामे = सणी पर 7 अभिराम 
सुन्दर । यतने = य्न कयला पर । उपल-पट-रेह = पारक तल 
पर जे रेखा से । घरप = बेसल जाइछ 1 नीरे = पानि। अधिरल = 
लगातार | परिम = सुगन्धि। परीरे = श्षीघण्ड | भुजग = खापक | 
मलय समीरे = मळधाचळक दडिनाही बसात 1 हेर सिर = अहा देवक 





हैँ = शिर घे- प 1 





१४७ रमापतिक्तस स विसलीप रिणयनाठकम गह 


सुरगने मसि सम्पति लुटि फेल । 
तइअजो जलधि उछलित नहि भेल ॥ 
समति रभार्पात भरत परमान | 
न विक परक्तम्रत्ति सुजत--समान ॥ 


क्षीकृष्प--यदा हु देवेषि नारदः | | 
नारदः) -रोप्प्रेति गम्यते मघा निर्जत-४वैज्ञो वज्ञपाचरणाप । 

(श्रीकृष्ण उत्त्याय तमतुतेतं निष्यात्ता। यवुस्त्रियोएपि निष्कामाः ) 
इबिमणी = (सोड गम्‌) सही ! अम्हाणं भादणो तिमोफ्वणं कप भ्रविस्त दि ? 





(धीकष्ण: सलञ्जं नारदमयळोकयति ।) 
|S नारद,-एजमैप्तत्‌ । किरतु, (कोकेन) ¬ 
"लि सेंदूवंश'जा श्ञावमुछी विदुषी ग्रश्ली तै 


मए उण एदेण महसवेण बिसुभरिद । [सख्या ! अत्माफ भ्रातु 
विमोक्षणं कथं भविष्यति । मया पुनरेतेन महोहसवेन विस्मुतम्‌ ।] 
तस्षपौ- प्रि !अज्ज रअणीए ता माणो गह्लीद्व्तों । तदो ज्जेंव तरस मोको 


भुवालतर्गभपह्ास हेरी प्रकींना 1 
। प्रंपाउसकुकेन अनसा परिणीय चेषं 
शि जा बशीकरणमस्ति तलोडधिक सख ॥४१ 
तेन सर्वथा स्वत्सस्या सुबएुण देव; कीतो वागुदेवः, विशेषतस | 
पाप्रति भवध्योसनुनयन्वचता5मुतैत । 
पस्यी --अण्ज | जइ देन्वो सीकरेदि । [आर्य | सदि देवः स्वीकरोंति।] | 


भत्ति भविस्सदि । [संडि! अश्च रजन्यां त्वया मागो ग्रहीतज्म: । ततो> 
उव तस्य मौक्षो कटिति 'मविष्णति |] 
हमिंपणी--तत्थ बि को जण उनाओो ? [तत्षापि कः पुनतपाय: ?] 
(उभे सत्र प्विक्षयतः) 
भ्रीकृष्ण:-- (पकिव) कॅथसचिरणव सोह गा प्रिया ? (पर: स्थित्व1) पियें ! 
सम्पति सघ निर्भता: । ततः किमिति नाऊउभापर्यात माम्‌ ? 











श्रीकृष्ग--जै कड़लमि देवपि तारद सएह 

नाशंद-- आब एखन एम निर्जन सात भे जए करवा लेल जाइ" छी । 
(श्रीकृष्ण केसि हनका अरियातबाक हैत बहार भलाइ । माइवसुत्री 

तभ शेंडी गेली हि ।) 

समिमिणी ~ [ङद्विगत होइत) सखी ! अपनालोकनिक भाइक बच्चत-मुक्ति कोना 
होवंत ? € ह हम एहि महा र्खव से विसरि गेखि छह । 

वून सकी- सी आह राति क्षहाँ मान करव । ताहि हाँ आइये हुतक 
(सकगीक)] बमस सँ छटकारा झहँदम होयत । 

हविणौ--01हमे कोते अपाय अछ ? 

(इत्‌ सही सभ टा सिज्षशेत छवि ।) 

थी कृष्म -- प्रवेश कय) कियेक धोडये कालमे प्रिया उ दिगन भय गली इ (अग 

मे काळू भय) प्रिये ! सम्प्रति सभ बहार गेछ । तरच किधेक एता 


हमरा रा नहि बडौत छी ? 
ना त्भा! आ ७ र कळक 
हए ० ० ० के | १९० जमा ” छ] 


माँच पर । जनक जसु सिन्धु  जनिक पत्ना समुद्र छथि । सुधाकर. 
= चन्द्रमा 1 कैरब"बस्छु = कुमुद्फूलक मित्र । सुरगने = देवा सभे। | 
जलधि - समुद्र । खछलित गहि == मर्यादाक उल्लंघन नहि कय । | 
परस्तमनि = स्पश्मणि |। 


(श्रीक्षष्ण छज्जायुक्त गेला नारद के देहोतत छि ।) 

नारद है एहिना छैक । मुदा, (इलोशक द्वारा, । 
उत्तम वंश मै जगएलि भहाँ दोकतिक ई बुधियारि सखी सभ 

राजाको छोडि शकृष्णमे तामय भय गेली हि। प्रे मसौ ओतप्रोत मतें | 
एहिप्रकार विवाह कम हुगक ई वशीकरण की, ओह सा अधिक 
थिक॥४रा। 

ते" सभ तरहे' अहाँ। सखी अपन गुण हाँ कुष्णक्रे मोळ लिय 

लेलनि, विशेष कयं अहाँ दुनूक विनय-बचनछ्पी अमृत सी | 

दुनू संखी- आय ! ज॑ देव स्वीकार करेधि। 





“MTS -. 





8१ = उसे * कं छा | 








रक्मिणी--[ विमुझ भय मु हैं पर घोष तानि रहेत छथि ।] 


एज = विदे न सर | 


4४२ रसापतिक हन्‌ 


सविधणी-- | विमुक्षीभूष मुखमवगुण्ट्य तिष्ठति ।) 
भोकृष्ण:-- (करे हीमि च्छि ।] 
इक्िप्ेणी--( शकोप करमा कुष्प दीघं निःइवस्स मुखमाच्छाद्य रोदिति ।) 
श्रीकृष्ण:--1 पुनरप्रत; स्थित्वा बद्धाञ्जलि;)] प्रिय | प्रसीद माविनि । सम्पत्ति 
प्रभाव्षशैपेव रजनी लक्षते । तथाहि (गीतैन)-- 

[गौतसे ०--- ६१] 
गिरिवर-क्लीन महीन निसाकर, अप नखत नहिं भासे । 
शदित कमळयनि किए नहि तुझ धनि, नयत सरोज विकासे आका 
भी गे मानिनि! ॥ घर 












(प्राय स्लोफ:]- 
अंस्वाचॅल घाति पाशी गतश्डचि- 
हाँ प्श्ति नंवापत्पतराष्र्च सारिका: । 
सरोज-राजी प्रबिभाति सर्लत! 
तथापि ते नेत 'सरोजमुद्रणमू ॥४॥॥ 


श्रीकृष्ण = (हाथ पकड़स चाहुत छवि ।) 
हग्रियणी " (क्रोध रहित हाच धीचि दोघं निवास छय मुँह झाँपि कने | 
धि |) र 

श्रीकृष्ण = (पुनः आगूमै ठाह भय कल जोडि) प्रिये ! प्रसन्न होजे मानेति । | 
सम्प्रति भोइकब्ा राति जकाँ बुझाइछ 1 जेना कि (गोत्रक हरा) = | 

[गीत सांश= ६९] 

गिरिवर लीन =क्षस्ताचल पर्णत मे डबल जाइत 1 मलीन निसाकर ङ 
प्रकाशहीन चन्द्रमा । झल ३ ल्थोइवो । तहात = रेगन । मुदित ८ प्रसन्न 
नंयनं-सेरोज = मषा कतो कपल । विकासे = रेजत अछि पाशा. | 
(एहि अमे द्छोक) = चन्द्रमा श्रीह्लीम भय अस्ताचछ पर जाइत छथि औँ. 
तेरंगम कनियों नहि शोगिव होइछ । कलक समूहे समाम शोभित भस 
रहल अछि, तयो हाँक आकि रूपी कमल मूनयले अछि ॥४॥. _ | 





रुपिमणी परिन टकम्‌ मिन 


पुरपत्ति-दिश अनुराग देखिन्न घनि तइअभौ से तोहि अनुरागे । 
तुअ मानस परसन नहिं सुन्दरि अम्र परसन लागे ॥३॥ 
[अङ्गे इलो कः] =~ 
अनुरागोऽमेबत्‌ भराच्या माउनुरागह्वेयि प्रिये ! 
प्रप्तश्नमम्चर बौक्ष्य म प्रसीदत ते मसः ॥४४।।॥ 
हुआ मुख भौन विषार कलाचक्षि | पिक परचम कर नादे । 
पिज्जर कीर धीर मुदु साधय, तज हौ परभ विषादे*४ 11३1 


(अंबार्थ इलो क) = 
भौं सल्मज'" कञ्चाक्षि ! मानं मूळच न" मुच चा। 
पिकाः छुकाइच सुधोणि ! मुकासिष्छांतु साग्रम्‌ ॥।४३॥ 


इष्ट मृणाल अभिन्न सरसौरुहेन तुअ तन" कथ मिरमाते 1 
मानस कुलिस वळिश निहि विश्चछ, तहित होअ अनुमाने ॥४ा। 





सुरि धि = पृब दिश । अनुराग = हाली । अनुरागे ८ प्रे ग। मातस 
= सत । परसन = प्रसन्न । अमध्र = आकाश ॥?।। 


(एहि अथेमे इलोक)- पुव बिज्ञामे अनुराग (लाली) भय गेल, मुदा, हे प्रिये ! 
भँहाँक हुब्यमे अनुराग (स्नेह) नहि भेळ । प्रसत्त (रमणीय) अकासाके 
देखि अशक मन प्रसन्न नहि होइछ ।। ४ ४1 
मौन = चप । पिक = कोइली । पञ्चम = पङ्चम रवर में 1 नादे = 
आवाज 1 पिञ्जर कीर = पिजड़ा में सुगा ! घीर मृदु भाषय = स्थिर 
हाँ कोमल स्तरे” बठौछ । विषादे = तकलीफ (11३1) 

(एहि अर्षमे इंक) - 
है कमळ स्नेक अखियाली 1 अहाँ मानके छोड़ घा नाहि छोड, मुढा, 


चप्पी छोडि दिय । है सुम्दर जाँघवाली। अहांक घला पर एखन कोइली 


अँ सुग्गा चफ भम जाओ ॥7४॥। 


सक जजिन 
ह NM _ कक; fF > Memes = i a FA 





१४४ रमापतिङ्तम्‌ 
बर्फिमणी परिणयताटक स्‌ पृ४४ 


















(अक्रार्थ इलोक!)-- 
चद णाऊस्य विशधाय मममधमृणालिद्वेनेव बाहू 
वेच रक्ताऽम्बुजाम्यामक्षर'वि रचना बन्धुजी बब्रयूनं 
सृष्ट्वा” पोयुषतारे शचनमिह विद्िर्मातगं किश्ववस्माद ११ 
वज्‌ ण।ऽकारि कस्माद्‌ बलिका मित्र परं १° "क्रफमेतल्त जाने | ४३॥॥ 


न तैजिभ विधुमुखि । तौच, भानिनि | 
अकुल नयत खकोरे ॥ 

अनन इन्दु संमात, मानिनि ! 
कज्जले. होने मकान ॥ 

परिहरि दोघ. निम्ास्तः सानिनि | 
न रहए अधरक भास ॥। 

सुमति रमापति भाम, मानिनि | 
मिथिला - वशि रेस जाते ॥ 


विसरि दोष, रोस सबै” द रि कथ्‌, बचन अमिन कह दाने 1 
निस अवत्तात मात नहि राखिअ, सुमति रमापति ने ॥%। 
जपि च, 
[गोतस ०---६२] 
तुझ मुख अवनत देखि, मानिनि | 
पज विक धिवशेधि ।| 
हीर बिलोचन भाग, मानिनि ! 


कहि हमर अपराध ॥ 


साता रुममा लामाका? ललित विवि मही 
इन्द, = चन्र | मृणाल = बमलक नाल । अभिन्न अमृत । सरसी 


= कमफ एहि सभ सँ 1 हुम तने अङ्गि देंहुक | निरसने = रवादा 
मानसं = पन । कुछिस विश ८ वेज ओ अरछी सतक । बिहि 5 


इकिगिशी (भथ निवापं कहाहीणाऽवळोकमति 1) 
श्रीकृष्णः (सहर्षम्‌? प्रिये ! त्थि याद्‌ शो मम स्नेहोऽस्ति तबस्याक्र्णप 1 
[धुन गी सेन ):-- 


[गीतसं०--६३] 





तोहे' हम जहिन सिते, यसि ! ॥ प्र 
[इत्यादिः ) | 


i श्र र TT TJs, 
विधाता | हित = तेहन ॥।४।। गं प काइत नहि । हेरि = ताकि | विलोचन आध - भाधा दृष्टि सँ | 
(एहि अर्थे मे डोक) गैजिअ न छोड, । विधुमु खि = चन्द्रमुखी । नयन-चकोर-र हमर आँखि, 


विधाता पहिने चन्द्रमा हाँ अहाँक मूह गहू, दष कमलनाछ सँ बाँहि, 
दु६ लाळ कमल सा आँखि, माधुरीक फूल से ठोरं ओ अमक रस हाँ. 
वचतक सृष्टि कयलेनिः मुदा, एकाएक कोना बेरी छी जग! टेड 
अक मग के बनञओोकनि से नटि जाति ॥४६॥ | 
दोस दोष । रोस र रोष, कोथ ॥ अमिभ अमृत । निसि अवसान 
रातुक आन्त सें 11१1 | 
ञओोरो = 


कूपी चकोर पक्षी । भानन = मुहु । इन्दु चचाद्रमाक । कञ्जले = 
लाजर स । परिहरि छोडि । वीष = पंध अधरक्ष भास = हीरक 
क्षीधा 1 
 स्िमणो ~(नोर रोकि कटाक्ष स॑ देखे छथि 1) 
` श्लीकृष्ण [मय ) प्रिये! अहो पर हुमरा जेहन सुतेह अछि सेहो सुटू । (पुनः 
गतस) {5 

[ गीतसंः " ६२] गा. छ. 

_ अवनत स झकत | कूज =कमछ । निकस विपि = विशेष के 


2 दु ह 1९ पै अह हनु कि रि | 
६९ - सृष्टा -ख। ६६-फिल्तू फक्माबू-ष | १०४ -रेके-क। प = सव | | 4... तोहे' हुम = अद्वांके हम जेहन स्मेह करैत छौ । वेश्षप्ति = प्रिये 
कप ॥ - १" दुत्यावि- फल (दुहू पोची मे गोत अपूण अछि ।) 


| गीतस” - ६१ 























१३५ प्माततिकुततम 


इृगिपणी--(सानम्य बिहस्पाउदलोबय च सखी सम्बोध्य बदति) सहोथो | 
विष्णावेहिं अज्जउत्त, जइ सच्चं एद तदो अम्हाणं भाइुणो विमोः 
ब “पा” दाणि ज्जेब करेडु | [सख्या | बिज्ञापयत्तम्‌ आप, यहि 
संतपमेतत, सतोऽस्म!क आतु विमोश्षण भिदानीमेव करोतु 1] 
सख्यौ ~ {श्षकएणं नितेदयत्त; 1) 
श्रीकुदपाः-कचयैतावत्येच कारों पमपायासः ? 
सहप लदोर्स गरओ पुडेवाबराहो तदो अण्णहा "स त्रि पिअसहीए हिअक्नं। | 
[पतोऽस्म गुरुकः पूर्वापराधः, तोऽग्यथाश ङि प्रियया हृदयम्‌  ] 
कृष्णात ष्टि युक्तमने । कः कोउन मा; 1 
किङ्कुर। (प्रबिश्य, प्रण च) एश्लोहि। आणवेद सामी [एपोउस्मि । 
अज्ञापयतु स्वामी । | हँ 
थीकृध्णः~- विमोच्य इमश्ष वपनैत विप विधाय च समानीयतता इभी । 
[किङ्करो निष्क्रम्य तथा कुशा तेन सहयाः 1| 
[तत प्रबिश्चति बूदें) 
उक्मिणों = (आजन्द पूर्वीव हसि जो देक्षि राखोके सम्बोधित कच वर्जेत छवि] 
दूह सखी 1 कहियनू आर्यपुत्र के, न ई सत्य ते हमराशोकनिक | 
नायक एनं बन्धनमुक्त करथ | 4 
दुनू सखी " [क्रीक्कष्णक्षे वाहत छि 1} 
श्रोकाण = को एतवे काजक जिषय में एडम आवास नेल अछि ? 
बनू सखी + भे" कि हुनक पच पुनेक अपराध छनि ते. ब्रियसल्ञीक हृदय भालः 
तरहप संका में छल । 
शोषण = ललन हा ठोके भेळ । कयो एतस अलि ? 
नोफकश--[प्रवेश कय ओ प्रणाम कय) इयेड छो, बड़ा देल जाभो सरकार । 
श्रीकृष्ण = शक्मोके खोलि ओ दाढी काटि घिन बनाय लाबहू । 
(मौकर बाहर जाय, तहिता कम भेवसौक संग अदत अछि ।) 
तशत बलपैय प्रवेश करत छथि ।) 








बलदेव " एड मा बसी बि हिना नहि बनांबहू । 





ह मिमञोव रिणयनाइकम्‌ पृ४७ 


बळकैन:"-्मत; परमसौ न विळ्पणीधभ: । 
किङ्कर: --(तथ। करोति ।} 
यलवैव:--(रुविमणों प्रति) कल्याण | भात बँखप्महेतोस्त्यया मत्यु ने कायी! 
पतोऽरमाक क्षल्याणां धिग्रहे सति सर्व भवत्येव, कितु *वघाहोऽ- 
प्य तवाउनुप्र हा देव ीकध्यन रक्षितों मो चित्रएच । 
(रुमिमणो तानन्द संख्लौमवलोकयत्ति ।) 
पुदक्षिणा>- जहा अज्येण भागत तहा करिस्सदि पिअसही । [पथा आफैँश 
आज्ञप्तं तथा करिष्यति प्रियसखी 1] 
नारदे; {प्रतिश्य, झक्सिणामवलोबम परिहासादिकं बिघाय) गच्छतु भवान्‌ । 
[इलि तेरनुक्ञात्ो सक्म निएक्काल:, प्रतिज्ञावत्तग संस्मृत्य लज्जया 
भोजवाट-मगरे निवापमकारोत 1! 
नाइड: मन्त्‌ | अनुजानीहि मां बड्डासदन-गपन्ताय 1 कि चा भूमस्तव. प्रियं 
मघा सम्पादनीयम, ? 





(नोकर सहिता करछ।) 
बवे थ रकिमणीक प्रति) भाग्यशा छिति | भाइक निकष हयबाक हेतु जहां 
क्रोध जनु करी । कियेक नें हमराल कति जे क्षत्रिय छी, तेनिकां युद्ध 
मेळ पर सभे किछ भध जाइछ । किन्तु मुत्यु. दण्डभागियो € अहाँक 
कापे से घौ कृष्णक हरा वचाजोल गेलाह भो छोडल गेलाइ । 
(भकिमिणी आनन्दधुर्शक सीके देखत छथि ।) 
सुदक्षिण नैता आर्थ आज्ञा देल अछि तेन! करतीड़ प्रियसी । 
नारद - (प्रवेश कप झामीकै देखि हँसी मजाक कम) जाड अहाँ ! 
(हुनकाछोकनि सी आज्ञा पावि हकमी बहिर गेलाह 3 जपन 
प्रतिज्ञा वचन स्मरण कये काजे भोजवाह मगर मे निवास कमझलि 1) 
नारद « भगवान | आज्ञा दिय हमरा ब्रहाळोब जेय लेछ | आभोर भी पुनः 
अहाँक पिप हम कक ? 








वृह रला तितम्‌ देविमणी परिणयना इम १४६ 


णस गुन बानि तर्राष तहकाले | 
दारिद हरथू सदत महिषे ॥ 
तृपति होश लन्‌ पिशन - पमाजे | 
सानन्य रह सकर द्विजराज्ञे ,। 
मनिगेय सुगति रमरापक्ष माँग 1 
छपक फरथ कृजन भनूरागे ॥ 
श्रीकृष्ण:--दैव पं! तम्यकू प्रियया तत्सल्लीष्यां च पूथित्तम । तस्मादहभपि 
याचे । (इलोकेव) ¦= 
काले वारिधरो विमजचतु जलं, झै पृप्‌ ण ऽव निन 
नित्यं चाऽस्तु, महाधुज! पूमृदिता, घण पान्तु पूजा: । 
वाग्येवी विथ क्तिनो हदि राता भूयाद विलासोज्छ्वका 
"व गुपसभा खखेकपचिता, मन्दा थिया; सद्धा ॥४॥ 
| (सोल्छासम्‌ | एबमस्तु | प्त 
[हि (इ निष्कास्ता: सथ) 


श्रीकृष्ण: " द बर्षे ! पूर्णा; सर्ने नो ममोरच॥। दौदभी' पृच्छ | 








सविमणी " अज्जश्स प्यादे ण सगे णो पिअं संवृत्त, तहाशि सम्पद एव 
र भोदु 1 [आर्यस्य प्रसाद ते पर्वे न; भियं संवृत्तम्‌ । तषापि साम्पूत- 
| मिद भन्नमु ।] 
॥ (ततः सश्लीभ्यां सह गायति । सै च गायन्ति तत्न गौतम्‌); 


[गोत त ०---६४) 


वारिद वारि पविमुम्षध काहे. । 
अर्वात रहृपु गहु अन्ने विप्ताले 1 
परजा पालि धरम अनरझूपे । 
मुदित रहेथ्‌ मिधिल्ापत्ति मुपै ॥ 
भारपि भगति “यावे. थिर वासे. । 
बुधजन - मानस क्यु निखामे 1! 






| नारदः = कथफतू भवती । 
| 
| 


वरिइता। संदल < हैर दम | महिपार् - राजा । मधि = राजा | 
पिशुनः समजि = बुजैनलोफक सम्प मे। द्विजराजे ~ सद ब्राह्मण । 
स्क = दे इयकांब्य (रनिमणीपरिणफ नाटक) मे । सजत धट 
मील ।। | 


थोकुण्ण¬ दैवि! धिश्च ओ ईक इहु सखी यथोचित माङ कलल । तेः 


भीकृष्ण " द बाप ! हमरालोकनिक सभ मनोरथ पृण भय गेल । रक्मिणीके 
पुछियन । 

नारदे - झंगिमणी | अहाँ कह । 

दविगणी = आयक कृपा हमर सभ प्रियकार्य पूर्ण भेल । तेयो पक्ष ई 





्वोभ्र॑श्षो । दहु भड त छी । (ब्लोकक हारा) ~ 
(तखन दुमू सखोक संग गडौत छथि ओ सभ केओ गरत छि । उचित समय पर मेध जन वरिसओ, पृथ्वी चान्य स पुनम 
ता हिडामक गीत )-- | | मन्न राजाळोकनि धरलं प्रजापाछन करध, भगवती Re 
[ गीतं ६४ ] । (सरस्वती) नियभक्ति लँ सजन हृदयम लीला फग प्रकाशित 
वारिद = मेघ । वारि = पानि | विमुङ्चचच काले = समय पण | हो्‌, राज्ञाक तभा पर्जनप्रभ हाँ जनु भरव क्रो ब्राह्मग छो काने 
रू, बरिसथ । अवनि = पृथ्वी । मुदित = प्रसन्न । भारति = भतत आनस्दित रद्ध ॥४७॥ 
सरस्वती । भगति भागे = भक्तिभावना सँ 1 बुधजन भानस = | गारद आनन्द दर्व) एडिता होअअ | 





बिद्वातक सन मे। विलासे = खेल । तस्‌ = विधातक । दारिद (सभ केओ बहार भय गेछ |] 


oon here ट Re - वका ‘TN has MET Sosy 1 ~, | 
न छ Frm: PETE 
> 
त 


छ न माघ = | | है. = विज न्क्ल । 





१३० रमापतिकतन 


॥ इति हृक्मिणी-परिणने दविभणीहरण-परिणय-प्रदर्शत 
गम पध्ठोऽङ्कः ॥ 





इति क्षोमदे भुगुदे व-कुलोद भव-सत्क वि- थी मत्कष्णपर "व्या 
महामड्ोपाध्याय-बाङकरमिशच: ns a 0277 
-रतिप्षिमि्ाऽनज = सम्मिश्च - धर्मपत्तिशमंणो 
दौदित्नण, पल्छीसं> श्वोरमापति"शर्मणा 
विरचित रुिगणी-्परिशय = नाटक 
समाप्तम्‌ | 


मता तन -- “5०3 «न. रा 


क प ल अला. ००, Si | 
रुक्‍मिणी-परिणय मै रक्मिणीक हरण ओ विधाहक प्रदर्शन | 


नामक छठम अङ्क समाप्त ॥ 
भीमान्‌ भगुदेवक नुमे उत्पन्न, कविवर अीमान्‌कध्णपत्ति उपाध्यायक 
पुनः महामहोपाध्याय = शङ्करमिभ्षक कुने उःरन्न = मर 
म” रतिपति मिक्षक छोट भाथ-श्ेठ मिश्च' ५7 
भर्मंपतिशम कि दौ हि, पलिवारफुल- ॥ 
सभवे थो रमापतिवार्मा के बा" 
अल सक्मिणोपरिणय 
नाटक समाप्त 
मेळ || 


ति कां ५... 


ॐ 








ee रि थं डू । ज्यु F पु 
(--शंकरि = पत्याणको रिणी निपुर सुन्दरी । प कयता कळ वक हाय 


परिशिष्ट 
उम्रापतिक स्फुठ गीत 
१---त्रिपुरसुस्द्री क गीत 


जय जय मिन - सुन्दर शक रि, बेर रायकर माया । 
जँवाकुसुम = कुंकुम * मुतनरवि। „ निक लोहित काया 1) 
प्रणिमय मुकुट सोस अतित्तीभित, तोहि " सरत कच तपाचे | 
कुटिल झलक विरचिते मुकुताबलि. भ कामः छन भागे ॥ 
अर प्रवाळ, दसन दाशिम- बिज) मधुर होस भले छाजि । 
झानन्दै तीनि चिल्लो विलोचन, नाझ! बेसार” राजे ॥ 
रव जटित बिमल चामीकर, शति साटक बिस्माछा । 
माने न्द्र से खचित मखत समा मंजुळ मोतिम माछा ॥ 
आधा $ 7 तिछक तह सन्दर, [|पविक*] चिक कत्ती । 

पास अंकुस छतु बान विभूषित, चारि भूजा शण नाही ॥ 





नक | जब कुसुम 7 निन्दक = भीड लक फू छ; किसर र प्रसा मा छौल 
सुर्यक छनि के! निन्दित करववाला । लोहित काया = जाल बेह । नीळवरनं 
कपास = कैश नीळा छनि । कुटिले भछकन टद्‌ गेड़केश में 1 कामधन ८ 
धामयैवक पत॒य । प्रबल = पुडा । पुसत = दाँत । नासा = नाक में । हीरक 
“हीरा हाँ चामीकर = सोनक वळे । अति साटक-ूकासक गहना । 
मार्मिक विद मे = मणि भी मूङा रौँ । नखत सम जता जक । इन्दु = 
चरमा । वावक = अग्नि । कातरी जकात ॥ करिवर कुम्भ": हायीक 
गस्तक। उरणयुग 5 दुनू सतत । गरत इकूले न लीड परष । अमूल = 
१० भग्रकुर 1 २ = वप्रम। ३ = मनु | ४ = दीर | ५ - क्षप्तरि | ६ = सित्रते 4 ७ ¬ 


¬ ्क्क्ॉप | 











१५३ रभापतिकृतम्‌ परिषद १४१३ 


मुदि़ें” बस्ती चढ़ायोल 7 दए विमल भर्षा तूछ ४ 

हाथ्के पाट सखी संगे, राधा तागरि कुछ ॥ 

तन छलि तिश्‍्दित चम्पकः प्रति = भूषन बेंहुमूल । 

नक किनारी दलिते, परिहुत नीछ वकल ॥ 

पर्व उड़ भवगुष्डन; वेकत होअ मुखकाति । 

जमि युग खेंजन छागल गगन सरोद पालि ॥ 

बहुविधि ललितः हासं कथ, पञ्चम शरे फेर गाम | 

जति घरवसि परिजन लग; गावात चढ निभाग ॥ 

छेद व्रि परिपूरित, देखि हदस होउ भात | 

कनक बेधि मने गुनि जनि) "। मुका फळ निर्मान || 

बदल ससीरभ उपगतत सरस मधु । झंकार । 

ते” हुर१३ किकिनि- करे रव हि प हरि)३ वचस जार ॥ 
MNS लिनिनिललितानितिजितालिलिततितणिा 

2कड़ा | केछि = विकास, खेल | सदिद 5 मजबूत | मध == फपड़ाक बीच 


कारिवर कुम्भ समान उरज मुग, पहिरन अग्रत दुक्छ । 
किकिलि कंकने केयुर नेउर, [भूषन*] विमल अमुले ॥ 
लघ दीधिति गत रजमीकर) चरण सरोज समाने । 
मृगमद कैसरि अंग विलेपित, मुल परिपुदितिं पाने ॥ 
कमलापति। छमलछाप्तत, शंकर: तुभ पद बरय छोआते । 
समे अफिमत पुरिअ परगेइवारि ! परतत रगापति आने ॥ 


२--भमूला - गीत 
बंसी = बट तहु छाओल) बादकुमाद = होल । 
भातुसुता = बरिसोलित शिशिर अनिल मृद डोले ॥ 
नव धन गरजे सिखरं पर, मालेति रंध रोलम्ब । 
गगन तिरोंद्वित रघि ससि, कुसुगित कुटज कम्य ॥ 


प्राग मणि मण्डित, इन्द्वनीलन-युग काति ।। 














क, 
| का 
1. Lai ॥ ॥ कालातापी तज SS तल्या जना Fr FEES Eid = बंगाल VAN | ल 
। पे । तल = घूर | हाटकै पाट = रह्मगु रेशमी वस्न पहिरि ॥ 
पेर फटिक! सकत यक कील कवक जीरा 42222 बकः केकः | तमु छि = दें हुक काम्तिशं । कतेक = सोना । परिहत = पहिरन 
आपुल्प || मख"दीघितिआज्जितत 'रनहूक प्रकाश हा तिरस्कृत । रजनीकर- | वस्त्र । दल ताड 1 
चन्द्रमा | सरोज - कमल । मृगमद = कस्तुरी । कमळापत्ति = विष्णु । कमः | 
र ग a “us he "ठ सँ हा च; क्ष व्य न्त गशङनन = 
लासन 5 बद्वा । अभिमत >अधिज्ञाषा ॥। पवते ~ घसात सै । अवगुण्ठन = कोघः ! विकते = न्ख ४ | युग हे र 
खेज्जनक जोडी । गगन संरोइह म आका कमल (मु हमि) । छिस न 
९--बंशी वड =. बड़क गाछ जतम कष्ण बच्ची बसंत छक्ताह । तह = से (वस्तुः सत्दर । सरे «स्वर सें । वरसि = उर्वशी अप्सरा । पित = पेरिया २ 
'तह' पाठ ब नित्त] । तष्वफुमार हिडोल = कष्णक भल । भानुसुता 707 04 
हि का | दर हे | 
१ ले >> हू मं । कनवः वेचि = सोते छेदि कय बहार भेक। 
डोळ र वगुनाक सपर रा शीतल बसाशक द्वारा मध्द मन्द डोलेस अछि । सेद जिम = स्घन्छ घाम । कनक बेगि = सी [कै छे ह्‌ 1 
घन = मेघ । माळति रम रोछम्न्र = मालतीफ लक सँग भारा रमण 5 फि क त ७ Eh 
a र ? न कम कलर न पराधलछक बा | 
रछ । तिरोहित = झ पाएल | रवि-सतसि = तूर्'चस्दु ॥ इद्रनीलयुग = | भौ रा | किकिति कलरव ८ प्रायलक शब्द 
७ इ.इ गोट इन्द नीछ मणिक समाते ॥ फटिकसकछ = स्फटिक पायरक RSS 
ड 5 Nh nay Time इज क | ॥ पक क्त्‌ | 5 इं = सुध॒ढ | प्र त चा जीले 1 ६" माध) 5. चुछ 4 ८ “८ छाछ | £ * प्तथि [ 





ग--धहे वे २5-विषछराबर | ३ - पाँच पांतोक लामग खणिवत खा ह| पु०- ८ लन्‌ 1 पे > कष | देत हैं उर कसकिंति"छा त १३ > हद) 





१५४ रमापशिकृतस 


उरसिज भार बेआकुल, मध्य भाँगि।४ जि जाये । 

ते विवल्ली-गुत बाव्धळ, पुरवर्ट्टि मदन बताये ॥ 

एहि अबसर हरि आएल, चिसरछ सभ अभिमाम । 

सिह नरेत्वू भूष बुक सुमति. रमापति भान ॥ 
See स्वा कस. bed, de clit हि 
उरसि = स्नेक । मध्य = डार । भागि = हैटि । त्रिबली*गुत 
= पेटक रेखाइपी डोरी स॑ पुरबहि = पहिन हि । मदेन = काप ॥ 

न्याय्य > ही 
१४--में।ग जाने । 


